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महा मारतकरे भद्ारह पर्वोमे इस पवैक्ना स्थान चौथा हे ' 
इस पर्वरं बल्लाववात्रा तेरहवाँ वषे पाण्डबोने विरारके पास 
छद्यवेश बनाकर छि तरह बिताया, इस सबका बडा दी 
मनोहारी वणेन है । पाण्डवोके विराटश बास्लका वणेन 
सर पवद किया गया हे, इसीलिए इस पर्वा नापर विराट 
पवै हे । 
इस पथैके प्रारभते दी जनमेजयक्छा वैशम्पायने यह प्रश्न 
मेरे परदाद्‌ा पाण्डवोने दुर्योधनके भयसे व्याकुरु होकर 
विराटनगरमें भपना भक्तातवाक्त किस सरह वित्ताया १ `: इस 
पर्वैके वस्तुतच्व की णोर संक्रेत करता है । 


इस पवस मी नेक उपप है, जिनपे पहला उपपव 
वैराट है । इस उपपवैसे भपने भक्ञातवासके बारेमे पाचों 
पाण्डवो नौर द्रौपदीका परस्पर विचार विम करना, अज्॑न- 
का जज्तातवास्के लिए योग्य पाँचारु, चेदि, भत्स्य घादि 
भनेको राटा वर्णन करना, वणेन सुनकर धनराज 
 युधिष्टिरक्ा मस्यदेशके विराटनगरश्नो पसन्द करना, अजन 
पूछने पर युधिष्ठिरका कैक बाद्यणके रूपमें विराटराजाकं पाल्ल 
(रहने की बातत कना, मीमका बह्व नाम धरर रसोदयः 
`जनकर जानेकी, अजैनङ़े द्वारा नपंसकषा रूप धारणकर 
वरदक्रडाङे नामस रहनेकी, यथिकके नामस अश्चवपारु बनङर 
नङुरके रदनेकी, सहदेवका तन्तिपार्के छञ्यनामेसे तथा 
द्रौपदीका सैरन्ध्रीके नामसे रानी सुटरेष्णाह़्ी दासी बनने की 
बार्तका चणेन हे । 







दसी पथस विराटनगर जानेस पूते पुरोदिव घौम्यका पाण्ड- 
वोँको राजाके सामने उचित व्यवहारषा उपदेश देना, विराट- 
नगरके समीप पहुंचकर प!ण्डर्वोक्ठा अपने शस्त्रास्त्र एक 
क्रामी बक्षपर रख देना, तथा राजा विराटकरे द्रकारस कक्कर 
रूपमे युधिष्ठिरफे, बद्धवनामक रसोदयेफे रूपमे भीमक, 
बृहन्नडाके रूपमे अर्जनके, मथिककरे ख्पयें नकछ्ुरङ, तन्तिपारु 
के रूपमे सददेवके भौर सेरन्धीके रूपमे दौपदीके नियुक्त 
होनेका वणैन हे । 

> 


इखङे बादके उपपवै ीचकवध्त विराटशजपत्नी युदेष्ण्यः 
भाई दीचषका द्रौपदीको देखकर काभमेहित हो जन, 
विरन्ध्रीन्ने फुखडने की चेष्टा, सुदेष्ाका द्रौपदीको सुरा खनि 
कैः बहाने कीचकके सदन मअना, वद कीचकूके द्रा द्वप 
पर वरात्कार करनेक्छी चेष्टा, सूराय द्रौपदी की रक्षा; 
भयमीत होकर द्वौषदषा विराटराजकी शरणमे जाना, सरे 
द्रबारसें डीचक छ द्रौपदीष्छो कात मारना, द्वौपदीका रषः 
समय मीमक पास जाकर हखडा रोना, भीमके द्रष्य 
कीचको मारनेकी भचिक्ञा, र त्रीद्े जन्धकार्मे चिसाटछी 
दृत्यद्षालसे लके बाए इषु कोचकका मीम दारय वध. 
कीचके भादयोक द्रा कीःवकक साथ जला लने हिप 
दरौपदीको भी नांधङर ठे जाना, मीम दारा उपकी्कोष्छ 
सहार तथा द्वौपदीकी युक्तिका व्णव हे । 

हसने बाद कोरवों द्र!रा पाण्ड्वोंका पतता रगानेक्ा प्र्राल्त, 
उनका भखफर होना, मीष्म, द्राण, दुर्योधन, कणे लार्दिकं 
मन्रणा, त्रिगर्दराजसु शर्मा कीचकवयका खमाचार दुयोधय- 
को सुनाकर मर्स्यदेशकी सम्पत्तिो खट केनेका पराम. 
देना, सकी स्थीडृति पर सुशर्मा मत्स पर भा्६५। 
करना, विराटका पाण्डर्दकी सहायतासे सुश्माफि स्य 


युद्ध क्रनाः दरैरय युदय सुशर्मा दिराटशो बन्दी वमाना, 


युधिष्ठिरके कने पर भीमका विराटो द्युडान।, दु्यीधन्‌ शर्ध 
कौरवा विराट गोधनषछो इर रे आना, वृदडाको सारथि 
बनाकर विराटयुत्र उत्तरका दौरवोते रुडनेके छि जाना, कौर. 
वोकी सेना देखकर मय भीत होकर उनत्तरष्छा भागना, चदा क 
डस भाश्चाख्न देना, तथा अपना तथा अपने भाद्रयौदः! 
वास्तधिक परिचय देना, उत्तरो स्षारयि बनाकर भनक 
कौरर्ोस युद्ध, भीष्म, द्राण नादि मदारथियोकीः शमय, 
धन्त सम्भोहनास्परके द्वारा लरैनका सभी कौरवो 
मृच्छित करक गोधनको द्ुडा देना भादि बार्तोका चणेन हे । 

अन्तिम पव वेवादिक परव सुशचर्माको जीतकर विराट 
टौटने पर छस् सव समाचारक्ा पता चलना, उन्तरकर 
विजयका समाचार सुनकर विराट खुश होकर कं भना 


छ भूमिका 


॥ 
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करने पर भी छल खेरुना, विराटे द्वारा उत्तर की धश, 
कंकके द्वार चष्ट की प्र्क्ठा, विशदा नाज दोष्छर 
कंको पासं पककर मरना, केंकको नाकसै रुधिरक्छा प्रवाद, 
उन्तरका लाना, कंकसे श्चमा याचना, अगे दिन पाण्डवोका 
अपने मपने सवस्पसें माकर िद्यस्चनों पर वेना, वास्तवि- 
क्ता ज्ञात होने पर विरटक्ी पण्डो क्षमा याचना, 
विराट भचैमक्षे सामने धपनी पुती उत्तरे विवाहक्छा 
प्रस्ताव रखना, अनक! उत्तराको जपने पुत्र भसिमन्युकी 
पत्नीके स्यसे स्वीकार रना, श्रीद्रष्ण जाहि यादववीसेक 
सामने भमिमन्यु-उत्तराका विव्राह भादि बातोका वणन 
है । इसी पके साथ दी विरारपयै समाक्च दत्ता हे । 
आभार-ग्रद्ैन 
मक्ष मारतका यदं चौथा पयं विराटपर्व पारकोके सम्मुख 


प्रस्तुत है । इस भागके प्रकालन-कार्थमे हमें सबसे बडी सद्ा- 


यत्ता भापुनिक मामाशाहके नामसे प्रसिद्ध श्री सेर 


जुगुरुकिशोरजी धरार सुयोग्य भरातुष्पुर श्री से 
गषाप्रसाद्‌जी विरखासे मिरी हे । उन्दने इस पर्ैके 
प्रकाशनके हष पनी मिरसे हसे कम दामों पर कायज 
दिक्वाकर हमारी जो सहायता की, शौर हमारा जो उत्साह 
बटाया, उसके छिएु हम श्री सेठजीके सदा शामारी रहने । इनक्रे 
अतिरिक्त मी जिन महानुभावोनि ज्ञात या भन्ञातरूपसे इस 
कायसं हमें भपना सहयोग दिया हे, उनके प्रति भौ दम 
अपना भाभार्‌ प्रकट करते टै ॥ 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


उ नारायणं नमस्करत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं खरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इसके लिये नमस्कार हो । 
५ क क ७५. ७५ 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


8, 
9 
| 


जनमेजय रताच 
कथं विराटनगरे मम पवेपितामह!ः | 
अज्ञातवासमुषिता दुयोधन मयादताः ॥ १॥ 


जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ वैशम्पायन महामुने ! मेरे पितामहके पिता, पाण्डव रोग, 
दुर्योधनके भयसे पीडित होकर बिराट नगरमे छिप कर कैसे रदे १॥ १२ ॥ 


१ (भ. भा. राट.) 





महाभारते । [ वेरारपर्षं 


वेकम्पायन उताच 
तथातु स वरोँर्टन्ध्वा धमाद्धमेभृतां वरः । 
गत्वा्रमं जाद्मणेभ्य आचख्यौ सवमेव तत्‌ ॥ २॥ 
्ैशम्पायन बोठे- पूर्वज वह ॒धर्मघारियोमिं श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर धरमसे षरदानोंको 
पाकर आश्रमम अयि, ओर ब्राहमणोंको सव कथा उन्होने कह सुनाई ॥ २ ॥ 
कथयित्वा तु तत्सवं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः । 
अरणीसहितं तस्मे ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ २॥ 
ओर ब्राह्मणोसे वह सब वृत्तान्त कहकर, महाराज युधिष्टिरने वह अरणी ब्राह्मणको दे दी ।॥ ३॥ 
ततो य॒धिष्िरो राजा धमेपुश्नो महामनाः । 


संनिवत्यानजान्सवानिति दोवाच भारत ॥ ४ ॥ 
हे भारत ! फिर महामनस्वी धर्मके पुत्र राजा युधिष्टिने सव भाईर्योको वुलाकर इसग्रकार 
कहा ॥ ५ ॥ 

द्राददोमानि वर्षाणि राष्टाद्विभोषिता चयम्‌ । 

च्रयोदरोऽयं सं प्राघ्तः कच्छः परमदुवंसः ॥ ५॥ 


हम लोगोको राज्यसे निकले हए बारह वर्ष बीत गये, अव यह तेरहवां वषं आया है, इस 
यारह वर्षके समयमे हम छोर्गोने अनेक दुःख भोगे ॥ ५ ॥ 

स साघु कौतेय इतो वास्रमल्धन रोचय । 

यत्रेमा चसतीः सवां वसमाविदिताः परैः ॥ ६ ॥ 
इस तेरे वर्षमे बह निवास करना चाहिये जहौ के त्र न जान सके । हे इन्तीपुत्र 
अन { तुम उस स्थानको पसन्द करके हमको बतलाओो ॥ ६ ॥ 

अर्जुन उवाच 

तस्यैव वरदानेन धमेस्य मनुजाधिप । 

अज्ञाता विचरिष्यामो नराणां भरतषंम ॥ ७ ॥ 
अन बोले- दे पृरथ्वीनाथ ! है भरतकुरे श्रेष्ठ ! उसी धर्मक वरदानसे हम रोग मनुष्यों 
दारा न जाने जाते हुए ही विचरेगे ॥ ७ ॥ 

किते वासाय राष्टराणि कीतेयेष्यामि कानिधित्‌। 

रमणीयानि गुप्तानि तेषां किचचिह्स्म रयाय ॥ ८ ॥ 
तथापि मँ आपके रहने योग्य रार््टका वर्णन करता हं । ये सब स्थान रमणीय ओर गुर हँ 
 इनरमसे किसीको पसन्द कीजिए ॥ ८ ॥ 


अध्याये ९ | विरारपते । 


॥ 
५ 
५„ ध 


सन्ति रम्या जनपदा बहन्नाः पारितः कुर्व्‌ । 

पाञ्चालाश्चेदिमत्स्याख्च शूरसेनाः पटच्चराः 

दाणां नवराष्ट्रं च मल्लाः क्राल्वा युगंघराः ॥ ९ ॥ 
कुरु राज्याके चारों ओर ओर भी एसे रमणीय राज्य दै, जिनमे परयाप्त अन्न ओर जर 
मिरु सक्ते है । पाश्चाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटर, दशाण, नवराषट , मर्क, चास्य, 
युगन्धर ॥ ९ ॥ 

एतेषां कतमो राजल्िवासस्तव रोचते) 

वत्स्यामो यच्र राजेन्द्र खवत्सरभिमं वथम्‌ ॥ १०॥ 
दे राजन्‌ ! इन रान्यमेसे किसमे रहना आपको पसन्द है १ हे रजन्द्र ! जहां हम लोग एक 
वषं तक रहं सफ ॥ १०॥ 

दय॒धिष्टिर्‌ उवाच 

एवमेतन्महाबाहो यथा स मगवान्प्रभरुः | 

अन्रवोत्सवे भूतेशास्तत्तथा न तदन्यथा ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो अन ! जो इछ प्राणिमात्रक स्वामी भगवास्‌ धमन इहमस 
कहा था वह पब ठीक दही हे, वह कभी मिथ्या नहीं हो सक्ता ॥ ११॥ 

अवहथं त्वेव वासार्थं रमणीयं शिवं सुषम्‌ । 

समन्त्य सदितैः सवैदरेष्टव्यमकुतोभयम्‌ ॥ १२॥ 
हम सब लोर्गोको उचित है, कि परस्पर सम्मति करके रहने लिए किसी रमणीय, कस्याण- ` 
कारी, सुखकारी तथा भयरदहित स्थानको देखं ॥ १२॥ 

मत्स्या विराधे वल्वाननभिरक्षेत्ख पाडवान्‌ | 

धम शीलो वदान्यश्च बद्धश्च सुमहाधनः ॥ १६३॥ 
मत्स्य देशका राजा विराट, धाभिक, शक्तिशारी, उदार, घनान्‌ ओर बद्ध है, वह पण्डर्बोका 
रक्षण करेगा ॥ १३ ॥ 

विराटनगरे तात संवत्सरमिमं वयम्‌ । 

कु वेन्तस्तस्य कमाणि विहरिष्याभ भारत || १४ ॥ 
इसरियि, हे अुन ! हम लोग एक वषे तक उसीके यथायोग्य कायं करते हए विशट- 
नगरम विहार करगे ।॥ १४॥ 

यानि यानि च कमांणि तस्य दाक्ष्यामदहे वयम्‌| 

कतु यो यत्स तत्कमं त्रवीतु कुरुनन्दनाः ॥ १५.॥ 
हम उस विराटराजके जओ जो कायं कर सर्वेगे, ओर तमर्मेसे जो जो कर कायं कर सकता 
ट उसे, दे कर्नन्दनो ! को ॥ १५॥ 


भदाभारत । | वर पे 


भरन उवार 
नरदेव ! कर्थं कमं राद तस्य करिष्यसि । 


[क्री 


विरारछपततेः स्गधो ! रंस्यसे केन कमणा ॥ १द॥ | 
अर्जुन बौले- हे नरनाथ ! आप किस प्रकार उसके राषटूमे काम करेगे १ हे महाराज ! विराट 
राजाका आप किस कायं द्वारा मन वहलरयेगे ॥ १६ ॥ 

सृदुबदान्यो हीमि धार्मिकः सलयविक्मः। 

राजस्त्वमापादा हिष्ट करं करिष्यसि पाण्डव  ॥ १७॥ 
महाराज ! आप बडे कोमल एवं उदार है, रञ्जाशीर, धम॑परायण तथा सत्यपराक्रमी दँ । 
दे पांडव राजन्‌ ! आप आपत्तिमे पंस कर, क्या कायं सम्हा्ेगे ॥ १७॥ 

न दु\खश्युचितं किचिद्राजन्वेद्‌ यथा जनः । 

स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार साधारण महुष्य आपत्तियांको सह सकता है, वेस आप नहीं सह सकते; जाप 
महाराज होक इस घौर आपत्तिमें पडे टै, आप किस प्रकार इस पोर दुःखसे पार होगे ॥१८॥ 


युधिष्ठिर उदाच 
श्युणुध्वं यत्करिष्यामि कम वै कुरुनन्द्नाः। 
विराटमनुसंश्राप्य राजान पुरुषषभम्‌ ॥ १९॥ 
. युधिष्टिर बोले- हे कुरुनन्दन पाण्डयो ! में पुरुपश्रष्टं राजा वराटके यहां रहकर जो कर्म॑ 
करूगा, तुम लोग उसे संनो ॥ १५॥ 
^“ सभास्तारे सचिष्यसि तस्य राज्ञो सहात्मनः। 
कङ्क नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः भियदेविता ॥ २० ॥ 
ग उस महात्मा सयजाका सभासद्‌ नृगा } भ अपनी जाति ब्राह्मण, नाम कङ्क, ओर कर्म 
जुआ खिलानेका बतारगा ॥ २० ॥ 
वेदुयन्काश्चनान्दान्तान्फकैज्योतीरसैः सह । 
करष्णाक्चौह्योहिताक्तांश्च निर्वत्स्यौमि मनोरम्यान्‌ ॥९१॥ 
पमेसे जड हुए, सोनेके तथा सफेद हाथीदांतके वने हुए काले ओर रार चिन्होवारे 
मनोहर पांसोसे अपना निवह कर्गा ॥ २१ ॥ 
आस युधिष्टिरस्याद्‌ पुरा प्राणसमः सखा । 
इति चश््यामि राजानं यदि माप्रनुयोश््यते ॥ २२॥ 
यदि राजा बिराट सुङ्षसे पूगे तो भ राजासे कहूंगा कि भ पहरे राजा युधिष्रका प्राणोके 
समान प्रिय भित्र था २२॥ 









सअध्याय | सिरार यदे । 
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तद्र धातं विदहरिरयहस्हं यथा । 

वृकोदर विराटे त्वं रंस्यसे केन कमणा ॥ २३॥ 

ति श्रीमहासास्ते विसटपर्वाण पश््रोऽ्ध्यायः ॥ १॥ २३ 

म जिस प्रकार रहूमा आपरोगांस कह दिया } ह भीम ! अब विराटनगर्म तुम क्या काम 
कैरके निवास करेगे ॥ २३ । 

॥ मष्टाभार्तके विसयट्पवैमं पहरा अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ २३॥ 
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भीमसेन राच्च 

पौरोगवो वरवाणोऽदहं बल्लवो नाम नामतः ¦ 

उपस्थास्यामि राजानं विरारभिलनि मे मनिः ॥ १॥ 
भीमसेन बोले- हे भारत ! मरी समञ्चमें यदह आता है किंराजा षिरारके यषां जाकर मं 
करटं, कि भँ भोजन बनानेका कमं करता ह, मेरा नाम पौरोगय बरलपर है ॥ १ ॥ 

सूपानस्य कारष्यामि शलोऽस्मि महानसे । 
. क्रनपूवाणियैरस्य ठ्थज्ञनानिसुशिक्ितैः 
तान्यप्यभिमाक्िष्यामि भीतिं संजनयन्नहम्‌ ॥ २॥ 

म बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता द, राजाका मोजन बनाङगा, ओर जो उनके यहां 
पदिलेसे शिक्षित रोग भोजन बनानेवाले दै, उनके दवारा बनाए गए व्य॑जनोंसे भी अच्छा 
भोजन बनारगा ओर भँ उनको प्रसन्न कस्गा ॥ २॥ 

आहरिष्यामि दारूणां निचथ्रान्महतोऽपि च । 

त्यय विपु कमं राजा प्रीतो मविष्यनि ॥ ३ ॥ 
भ बडी बडी रुकडियोके गहरको सिरपर उटाकर चोकम डार दूंगा, मेरे इस घोर कर्मको 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न होगे ॥ ३॥ 

द्विपा वा बलिनो राजन्वृषभा वा महाचलाः 

विनिमाद्या यदि मया नियरहाष्याभि तानपि ॥ ठ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदि बरुवान्‌ हाथी अथवा बलक्ाखी सांडोंको सुश्च पकडना होगा तो उसको 
पकड लिया कस्गा ।॥ ४ ॥ 

ये च केचिध्नियोत्प्यन्ति खमानजेषु नियोधकाः । 

तानहं निहनिष्यामि प्रीतिं तस्य विवघयन्‌ ॥ ५॥ 
जो योद्धा समाजं युद्ध करनेकी इच्छा करेगे, उन्दं भी मं राजाके प्रेमको बाते हए 
मार्गा ॥ ५॥ 


५. 


भ॑ = & £ 
अष्ाभारत । [ वेसरपव 


न त्वेनान्यध्यमानान्वे दानेष्थामि कथंन | 

तथेतान्पातयिष्याि यथा यास्यस्ति न क्षयम्‌ ॥ द॥ 
क्षसे जो कडनेको आवेगा उसको भ युद्धम कभी नहीं मार्गा, परन्तु उसको मँ इस प्रकार 
पटकरूगा कि जिस्म वह न मरे, ॥ & ॥ 

आरालिको गोविकत स्ूपकलती निथोधकः। 

आस यधिष्ठिरस्यादामिति वक्ष्यामि पच्छः ॥ ७ ॥ 
यादि मुञ्चसे कोड पूगा तो मे कहग, कि मँ राजा युधिष्ठिरके यहां आराङिक ८ अन 
पकानेवाला >) गोविकतां ८ तेरा बनानेवासा ) सरूपतां ८ साग पकानेवारा ) ओर 
योद्धा था॥ ७॥ 

आत्मानमात्मना रक्चश्चरिष्य(प्मि किरं पते) 

इत्येतत्प्रतिजानामि विद्‌ रष्यम्यहं यथा ॥ ८ ॥ 
मँ अपनी रक्षा आप ही करता हुआ विचस्गा। हे प्रथ्वीनाथ! ने जो कर्म आपसे कहे बही 
करता हआ मँ विहार करूगा, यह भँ आपसे प्रतिज्ञा करता द्र ॥ ८ ॥ 

य॒धिष्टिर ठताच 
यमथित्रोह्यणो मत्वा समागच्छच्चणां वरम्‌ , 


तित 


दिधक्षुः स्वाण्डवं दाच दारारेसारेत पुरा ॥ ९ ॥ 
महाबलं मदाबाहुमनजित कुरुनन्दनम्‌ । 
सोऽयं किं कमे कौन्तेयः करिष्यति धनजयः ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर बोरे- श्रीकृष्ण सहित जिस महाबाहु तथा न जीते जानेवारे शकरितिश्चारी 
अ्जुनके पास ब्राह्मण्वेषधारी अथि खाण्डव वनको दग्ध करनेकी इच्छासे आये ये, बह 
ङन्तीनन्दन धर्नजय अयन क्या कमं करगे १॥ ९-१० ॥ 

योऽयमासाद्य तं दावं तपेयाप्ास पावकम्‌ । 

विजिलेकरथेनेन्द्रं दत्वा पल्चगराक्षसान्‌ 

शरेष्ठः प्रतियुधां नाम सोऽज्खैनः किं करिष्यति ॥ ११ ॥ 
जिसने अपने बरसे एक रथपर चटकर अनेक राक्षस ओर सर्पौको मारकर इन्द्रको जीता 
था, ओर खाण्डववनर्मे जाकर अभरिको तप्र कियाथा, जो प्रतियोद्धा्ओमं श्रेष्ठ, वह 
अजैन अब क्या करेगे ?॥ ११॥ 

सूथः प्रतपतां ओष्ठो द्विपदां ब्राह्मणो वरः । 

आकीविषश् सर्पाणामभनिस्तेजस्विनां वरः ॥ १२॥ 
जैसे तपनेवारुमिं धर्यं श्रेष्ठ दै, पुरुषोमे बराह्मण श्रेष्ट दै, जैसे सापो आशीविष भ्रष्ट है 
तेजस्विर्योमे अभि शष्ठ है ॥ १२ ॥ 


अध्याय २] । विरारपच । 
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आयुधानां वरो वजः ककुद्मी च गवां वरः । 
हदानासुदधिः श्रेष्टः पजेन्यो वषतां वरः 
शखरमे बज भ्रष्ठ है, वरैरोमिं सांड भ्रष्ठ है, तालार्बोमिं सथुदर भ्रष्ट ) 
भ्रष्ठ है ॥ १३॥ 
धतराष्ट्य नागानां इस्तिष्वैरावतो वरः 
पुरः परियाणामधिको मायां च खदा वरा ॥ १४ ॥ 
सर्पेमिं ध्रतराष्ट श्रेष्ट है, हाथियोभे देरावत श्रेष्ठ है, प्रियजरनोमि पुत्र भ्रष्ट ओर जैसे सच 
मित्रोमिं स्री भ्रष्ठ है॥ १४॥ 
| यथेतानि विशिश्यनि जात्यां जास्यां वरकोदर । 
एवं युवा युडाकडाः स्रः स्चेघसुल्मताम्‌ ॥ {५ ॥ 
हे भीमसेन ! जिस प्रकार प्रत्येक जातिके अन्दर ये उपयुक्त श्रेष्ट रै वैसे दी सब धलुष- 
धारिय युवक अन श्रेष्ठ हैँ ॥ १५ ॥ 
सोऽयमिन्द्रादनवरो वासदेवाच्च मारत । 
गाण्डीवधन्वा श्वेताश्वो कीमत्सुः कि करिष्यति ॥ १६ 
हे भारत ! यह इन्द्र ओर कृष्णके समान बी, गाण्डीवधनुषधारी सफेद घोडवारे अजन 
क्या करगे ?॥ १६॥ 
उषित्वा पश्च वघाणि सहखराकश्चस्य वेरमनि । 
दिव्यान्यस्राण्यवाप्रानि देवदखूपेण नास्वता | १७ ॥ 
जिसने पांच वर्षतक इन्द्रके घरमे रहकर अपने तेजस्वी देवरूपसे उन दिव्य श्लोको प्राप्न 
किया ॥ १७ ॥ 
य मन्ये द्वादश रद्रमादिद्यानां जयोदक्म्‌ । 
| यस्य बाहू समो दीर्घौ ज्याघातकटिनत्वचो । 
दक्षिणे चेव सव्य च गवामिव वहः करतः ॥ ६८ ॥ 
जिस अयँनको मेँ वारहवां रद्र, तेरहवां आदिल मानता ह, जिसके दोनों हाथ विशार 
ओर समान दै, जिसके दोनों हार्थोकी त्वचा धनुष ॒खीचनेसे कठोर होगई है, जिसके 
दाहिने ओर बांए हाथ धनुष खीचनेसे वैके कन्धेके समान कठोर होगये ई, ॥ १८ ॥ 
हिमवानिव रोरानां सखुद्रः सरितामिव । 
चिदराना यथा राक्तो वसूनामिव हव्यवाट्‌ ॥ १९ ॥ 
जैसे पर्यतोमिं हिमाचल भ्रष्ठ है, नादियोमे सथर भ्रष्ठ दै, देवतार्ओंमि इन्दर भ्रष्ठ ह, बसुओमिं 
हवि ठेजानेवाला अग्नि श्रेष्ट है ॥ १९॥ 


ममि 


महाभारते | [ भसश्पवं 


स्रगाणाम्व चादृ धर्डः पत्ततासिच । 
वरः संनद्यमानानामज्ुनः कि कारित्यरि ।\ २०१ 
जैसे भ्रगोमे शाल भ्रष्ठ दै, जैसे पक्षियोमे गरुड उत्तम है, येसेही शखधारियोमे अजुन भ्रष्ठ 
है, बह अब क्या करेगे १॥ २० ॥ 
अर्जन राच 
प्रतिज्ञा षण्डकाऽस्मीति करव्यं सदहीपते | 
ञ्याघातौ हि महान्ती मे संतु चष दुष्करौ ॥ २१॥ 
अजन बोटे- हे प्रथ्वीनाथ ! मँ यही प्रतिन्ना करंगा कि में नपुंसक ह्रं, हे राजन ! धसुषक्- 
प्रत्यञ्चासे जो मेरी रुजा कटोर होग्ई टै उनको छिपाना बडा कठिन कायं है ॥ २१ ॥ 
कणयोः प्रतिञुच्याद कुडर्‌ उ्वलनोपसे ) 
वेणीक्रताशिरा राजन्नाञ्चा चेव चदहश्नडा । ६२ ॥। 
म अभ्रिके समान प्रकाञ्चमान कुण्डर्लोको कानों पहनकर सिरयर जूडा बांधकर मेँ अपना 
नाम ` बृहन्नडा 2 प्रसिद्ध कस्गा ॥ २२॥ 
पटठटस्चाख्यायिकां नाम सीमाविन पुनः पनः 
रमयिष्ये भहीपालटशन्यश्चान्तःपुरे जनान २३ । 
मँ खली बनके राजाको ओर रनिवासमे रहनेबरे अन्य लागोको कहानी ककर प्रसन्न 
फेरता हुञ निषधास करूगा ॥ २३ ॥ 
गितं चन्तं विचि च वादित्र चसिकिध तथां 
“ हिक्षथिध्याम्यदं राजन्विरारमवने स्यः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेँ राजा विरायके महरम स्िथोको गाना, नाचना ओर अनेक प्रकारके विचित्र 
मिचित्र बाजे सिखलाजगा ॥ २४॥ 
प्रजानां सञुदाचारं बह कमक्रतं दन्‌ । 
छादयिष्यामि कौन्तेय माययात्मानमात्मना ॥ २५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! प्रनाओंको सद्रयवहारकी शिक्षा देकर ओर उनके द्वारा किए गए कामोंकी 
प्रशंसा करक मँ कपर बेषसे अपने आपको छिपा रमा ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिरस्य गेदेऽस्मि द्रौपद्याः परिचारिका | 

उषिनास्मीति वक््यामि पृष्टा राज्ञा च भारत ॥ रदे ॥ 
हे भारत ! यदि राजा विराट भक्षे पैग तो मे यही कहूंगा, कि मेँ महाराज बुधिष्डिरके 
भवनम द्रौपदीकी दासीके रूपे रही थी ॥ २६ ॥ 
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क इद्वः कुतकन यथा चलः | 
धु नि राजन्द्र वराहम्‌ दुखम्‌ ¦} २७ | 
ति श्रीमहाभारते वियटप्वेणि द्विलीयोऽध्याः ४ २॥ ५० ॥ 
¡ इस रीति छिपकर राजा धिराटके ष्म सुख रहम, जसे राजा 
पायाथा।॥ २७॥ 

॥ महाभारतके विरारपर्वमं दख अध्याय खश्राप्त ॥ २॥ ५०॥ 
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श॒पिष्टिर उवाच 
किं त्वं नकुल कुर्वाणस्तज् तात चरिष्यसि । 
स्यु क्मरश्च शरश्च दङनोयः सुखोचतः |॥ १ 
युधिष्ठिर बोरे- हे प्यारे नकुल ! तुम सुकुमार, शरधीर देखने योग्य ओर सुख भोगने 
योग्य हो, कौनसा कमे करते हुए तुम वहां विचरोभे १॥ १। 
नकल उवाच 
अन्ववन्धा विष्यामि विराटन्रपतेरटस्‌ । 
ग्रन्थिको नाम नाश्नादं क्भतत्सुपिय सम ॥ २॥ 
नकुल बोले हे महाराज ! मेँ ग्रथिकके नामसे राजा परिराटके घोडा सास बनंगा, यह काम 
मुशे बहुत प्रिय है ॥ २ 
छरा खोऽस्थ्यन्वशिश्तष्यं कथैखाग्ववचिकिष्सिते । 
प्रियाश्च सततं मेऽग्वाः क्कुरूराज थथा तव || ३ 
ओ षोडोको सिखानेमे ओर घोडोकी ओषधि करनेमे बहत चतुर ह, ह कुरुनाथ ! जैसे आपको 
भोडे प्यारे दै, एेसेही सुञ्चेभी षोड प्यारे है ॥ ३ ॥ 
ये मामाभमन्त्रथिष्यन्ति विराटनगरे जनाः 
तेभ्य एवं प्रवक््यापि विहरिष्याम्यहं यश ॥ े ॥ 
हे महाराज ! विराट नगरम जो भत्रे बुखाकर पूगा उससे मे यही कटंगा ओर भ खुखसे 
विराट नगरमे रहुगा ॥ 2 ॥ 








धिषण्ठिर उवाच 
सहदेव कथ तस्य समीपे विहरिष्यसि । 
किंवा त्वं तात वाणः प्रच्छनो विहरिस्यि ॥ ५ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे सहदेव ! राजा विरारके पास रहकर ओर अपने आपको 
कौनसे कार्यं करते इए निवास करोगे १॥ ५ ॥ 


(म. भा. विघट. ) 





| ग १) 


£ 
महाभारते । । [ चेरा पष 


॥ हि ५५५० ॥ 1 1 1 
॥ ऋ क, 1 1 ५५७८७. भोप७ ९०१ न, भद १५१५ ॥ 2, { क ५) न ष) व रि + +) क 


सहद्ेद उवाच 

गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य सहीपतेः। 

प्रतिषेद्धा च दोग्धा च सख्याने कुररो गवाम्‌ ॥ & ॥ 
सहदेव बोरे- हे महाराज ! मँ राजा बिराटकी सौओंको गिनने, रोकने, ओर दुहनेवारा 
नंगा, भँ गौोके गिननेमे निपुण हं ॥ ६ ॥ 

तन्तिपार इति ख्यातो नास्ना विदितमस्तुते' 

निपुण च चरिष्यामि व्येतुते मानसो ञ्वरः ॥ ७ ॥ 
आपं अपने मानसिक चिन्तारूपी ज्वरको दूर कीजिये, मँ सखसे वहां रहंगा, मँ वहां तन्ति- 
पालके नायसे प्रसिद्ध होकर रहूगा, यह बात आप जान ठे ॥ ७ ॥ 

अह हि भवता गोषु सततं पक्रुतः पुरा । 

तच्च मे कौशलं कमं अवबुद्धं विखां पते ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! रथम आपने बहुत कालतक भुञ्च मोओंकी रक्षा करनेकी आज्ञा दी थी, तभी 
मैने इस विषयमे बहुतसे कमं कुशरतासे सीख स्मि भरे ॥ ८ ॥ 

क्षण चरित चापि गवां यच्चापि मगलम्‌ | 

तत्सवं मे सविदितमन्यच्चापि महीपते ॥ ९॥। 
हे राजन्‌! गौबोकि रक्षण, उनके स्वभाव ओर जो उनके मङ्गरु चिन्ह हैउन सवको तथा 
अन्य भी वातोंको मे भली भांति जानतादह॥९॥ 

वृष-भानपि जानाभि राजन्प्रूजितटक्षणान्‌ | 

येषां सूच्रसुपाघ्ाय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १०॥ 
उन वैलकि उत्तम रकषर्णोको भी मँ जानता हूं, जिनके मूत्रको सष कर वंध्याके भी पुत्र 

पर्न हो जातारै॥ १०॥ 

सोऽहमेवं चरिष्यामि प्रीततिरजदहिमे सखदा। 

न च मां वेत्स्यति परस्तत्ते रोचतु पार्थिव ॥ १२ ॥ 
भ इष प्रकारसे राजा विरायकछो प्रसन्न कर्मा, इस कार्यम सुक्षे सदा प्रसन्नता भी रही है । 
ओर नने बहां कोद भी नदीं जानेगा आपको भी यह पसंद होगा ॥ ११॥ 


शधिष्ठिर उवाच 
हथं तु नः पिया भाया प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
मातेव परिपाट्या च पूज्या ज्येष्टेव च स्वसा ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोटे- यहं हमारी प्राणो भी प्यारी स्री, जो मातके समान पारुनेके योग्य ओर 
बडी वहनकषे तुल्य पूजक योग्य है ॥ १२ ॥ 


भु मेत मय तथ जि मोत मेत्‌ न क ष 1) त), 2 


भेध्यायं ३ 1 | विशटपव। ११ 
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केन स्म ककण कृष्णा द्रौपदी विचरिष्यति । 
न हि किंचिद्विजानाति कमे कर्तु यथा खियः ॥ १३॥ 
च कृष्णा द्रौपदी किस कामको करती इदे उहां रहेगी ? वह सिर्योके कर्मको इ भी नदीं 
जानती है ॥ १३॥ 

सुकुमारी च बारा च राजपुत्री यच्ास्विनी । 

पतिव्रता महानागा कथं नु विचरिष्यति ॥ १४ ॥ 
यह बाला बहुत सुङ्कमारी, पतिव्रता, यक्षषाली, भाग्यशदी ओर राजपुत्री ह यह कैसे 
रहेगी १॥ १४॥ 

मास्यगन्धानङंकारान्वख्ाणि विविधानि च। 

एतान्येवाभिजानाति यतो जाता हि मानिनीं ॥ १५॥ 
इसने जबसे जन्म क्या दै, तथसे यह पुष्पहार, गन्ध, चन्दन, आभूषण ओर अनेक तरे 
उत्तम वस्रका पहननादी जानती ॥ १५॥ 

ब्रौपदयवाच 

सेरन्ध्योऽरक्षिता लोके खजिष्याः संति मारत । 

नेवमन्याः खियो यान्ति इति लोकस्य नियः ॥ १६ ॥ 
द्रौपदी बोरी- है भारत ! रोके सैरन्ध्री सुरक्षित दासि्यौ होती है ओर बे दासी रानियोकषि 
पास जाती ह, ओर कोई स्री नदीं जाने पाती है, यही सैसारका नियम है ॥ १६ ॥ 

साहं बुबाणा सैरधरी कुराल केराक्मणि। 

आत्मगुक्चा चरिष्यामि यन्मां त्वभनुषच्छसि ॥ १७॥ 
हे महाराज! मेँ शिर गृंधनेमे बहुत निपुण दं अपने आपको सैरन्धी बतलाङंगी, हे महाराज ! 
आप जो सुञ्से पूते है भे इस प्रकारसे अपने आपको छिपाङंगी ओर सुखसे रहम ॥ १५७॥ 

सुदेष्णां प्रत्युपस्थास्ये राज माया यशस्विनीम्‌ । 

सा रक्षिष्यति मां पराठा माते भुद्दुःखमीदराम्‌ ॥ १८॥ 
राजा षिराटकी स्री यश्चस्विनी सुदेष्णाके पास मँ जाऊंगी, वह मुञ्चे अपने पास रक्खेगी, 
आपं इस प्रकार दुःख न कीजिय ॥ १८ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
कर्थाणं भाषसे क्रष्णे कुले जाता यथा वदेत्‌| 
न पापमसिजानासि साधु खाध्वीत्रते स्थिता ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विसरपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ ६९ ॥ 

महाराज युधिष्ठिर बोरे- दै द्रौपदी ! तम टीक कहती हो, हे भामिनि ! तुम उत्तम छुरमे 
उत्पन्न हुई हो, भ तमको पापकम करनेवारी नदीं जानता हूं, भ्योकि तुम साधु ओर उत्तम 
व्रत करनेबारी हो ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके विसरपवमे तीश्चरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ६९. ॥ 
व 
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इन्द्रसेनखखास्धेमे रथ्ागादध्य फेवलार्‌ | 
यान्तु द्वारवतीं शीघ्रमिति मे यतेते मातिः । ३॥ 
हमरे इन्द्रसेन आदि सारथी लोग सरी रथों लेष्धर शी दारिकाको चले जायं, एेसा 
भेरा विचार हं॥३॥ 
रिकः । 


पराञ्च नार्थो द्रौपद्याः स्वराः परिचारिकाः ! 
पाश्चारानेव गच्छन्तु सूदपोरोगवेः खं ॥ ४ ॥ 
सै = [१ अ, 


 ओरये जो द्रौपदीकि साथ च्िय ओर दाक्धिषा है, ये सब नमशनिासी ओर रसो्योके 
साथ पाश्चार्देश्छो चली जायं ॥ >| 
स्वैरपि च वक्तव्थं न प्रज्ञायन्त पाण्डवाः। 
गता द्यस्मानवाकीयं स्व द्रैतवनादिति ॥ ५ ॥ 


| वे रोग हमको दैतवने 


















ओर ये सव रोग जाकर क करि हभ रोर्गोको पाण्डवोको पता नहीं वे 
छोडकर न जने कदां चके गये ॥ ५॥ 

विदिते चापि वक्तव्यं सुहृद्धिरचरागतः 
अतोऽहमपि वक्ष्याभि देतुमान्न निवोधत  ॥६ 
धम्य बोले- आप्त ओर भित्रोको चाष्टिए किये अपने सुदहदोको व्यमहारकी बते ज्ञात होने 
प्रमी उत प्रेमे फिर वताते । ह्सरियि हम आपे कुछ युप्त नीति कहते ह, आप सुने ॥६॥ 
 इन्तेमां राजवसतिं राजपुत्रा जरीभि वः प १ 
य यथा राजकुरं श्राप्य चरन्परेष्यो न रिष्यति  ॥७॥ 
हे राजपुत्रो ! म्ह सव शजमहरमे रहते इए किस तरहका व्यवहार करना चाहिए यह 


बताता हू । ताकि राजङलमे षिचरते इए तमसे तम्दारे भरियरषट न हो 

































अश्च € | | विसाडं५च । १२ 
नि नैः पुनाना अज्ञानः पारेवल्छरम्‌ ॥ € ॥ 
शदःरके लिए भी राजादि बमं रहना बहुत कडिन है, अआदस्के 
सद्र अज्ञातड्यते क्विसी प्रक्र एक दं विये ॥ ८ ॥ 
दैद्भारो मेद्‌ द्वारं बन च राजश्च वेन्छद्धत्‌ | 
तदैवाश्वथन्किच्छन्यत नााअजषलेश्वर ॥ ९ ॥ 
पहठे द्वारपाले समाचार मेजश्वर तव राजा दशेन करना चाहिये, ओर कमी राजाङ्के 





आत्मीयजनोषर निश्वास नर्द करना चाहिये, राजाकी समामे एमे स्थानपर तरेठना चाष्ट 
नहां उसे उठाकर दस्र न बैठ सके ॥ ९ ६ 

मास्य यान॑ न पथेद्कं न चीठं न गज रथय्‌ | 

आरोहेट्स मलाऽस्नीति ख राजवसतिं वसेत्‌ ॥ १० ॥ 
मै राजा प्रिथ ह, यह सञ्चर ब उरे बहन परबेडे, न पलं परं बैठे, न आसन 
प्र वटे ओर न हाथी या रथ पर चैट, बही राजसममिं रह शकता ३ ॥ १० 

अथ यञ्रैनभासीन चरूकरन्दुषवारिणः | 

ते चच्रोषविरोज्जातु ख राजवस्षति वसेत्‌ ॥ ११॥ 
जहां बैटनेगरे दुष्ट लोम शङ्का करे, उन स्थानो पर वेदना छोड दे, बही राजक या रर 
कता है ॥ ११ ॥ 

न चानुदिष्येद्राजानमप्रच्छन्त कदाचन | 

तुष्णीं त्वेनश्ुषासीत काले समभि पूजयन्‌ ॥ १२६ 
बिना पू राजश्षो शवसी प्रकरी शिक्षा नहीं देनी चाहिये, किन्तु चुप्चाप इसकी सेब 
करे तथ। समय प्र रजाकी प्रशसा करे ॥ १२॥ 

असूयन्ति हि राजानो जनाननृतवादिनः । 

तथैव चावमन्यन्ते सन्त्रिणं वादिनं खषा ॥ १३ ॥ 
राजा लेभ मिथ्यावादी पुरषोकी अघ्या कते द ओर अड बोलनेगारे मलिर्योका भौ 
निराद्र कर देते ६ ॥ १३ ॥ 
षां दारेषु कुर्वीत भैरी प्राज्ञ; कर्थचन । 

अन्तःपुरचराये च द्ेष्टि यानदहिताश्च ये ॥ १४ # 
बुद्धिमानूको उचित है छि बह राजाकी श्ियसि किसी तरह प्रेभ न करे ओर रनिवासमे 
रदमेवारसि तथा रात्रा जिनसे द्वेष करता हे ओर जो रजके शत्रु है उनसे मौ भित्रवा 
न करे ॥ १४॥ 
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विदिते चास्य ककात कायणि सुखुघून्यपि | 
चं विचर! राज्ञो न श्वतिजायते कचित्‌ ॥ १५ ॥ 

छोटे छोटे काभिको भौ राजाको जतराफर ही करे इष प्रकार रजके पाश्च रह कर व्यब्रहार 
करने कोई क्षति नदीं होती ॥ १५॥ 

यनल्लाचोपचरेदेनमचिवदेववन्च इ । 

अनरतेनोपचीणों दहि हिंस्यदेनमसंश्चयम्‌ ॥ १६॥ 
सेवा करनेधालोको चा कि प राज्ञाकी अभि ओर देवत्तफि समान सेवा करे, यदि किसी 
निषयभं राजा यह ज्ञात दे जाय फ अद्ुक पुरुष हमसे शूठ मोरा ३, तब निःसन्देहं 
राजा उसको मार डालता टे }; १६॥ 

यच्च यत्त।लुशुञ्ञीत तदेवाभ्यलुवतैयेत्‌ । 

धमादमवदेखां च कोपं च परिवजयेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा जिस कको करनेके स्यि कदे, सेवकको भी वैसा दी करना चाये । राजाकी सेवा 
करनेमे भूर, पेक्षा ओर कोध करना स्याम दे ॥ १७॥ 

समभेनासु सवासु दितं च प्रिधमेव च । 

सवणेयेचदेवास्य पियादपि हित बदेत्‌ ॥- १८ ॥ 
कायोकायेके धिचारफे समध जो हितकारक ओर प्रिय दो, वही बात कहनी चाहिये, बौर 
जद दोर्नोक्षा मेर न चन सके बहा, प्रियमे बटकर जो दितकारक हो वही बात कहनीं 
उचित ई 

अलदरूलो भवेचास्य सवाच॑षु कथासु च। 

अपिय चाऽहित यत्स्यात्तदस्मं नाञुषणयेत्‌ ॥ १९॥ 
सब कथा ओर व्यव्रहारोभं राजाक्ा प्रिय भना रहे, जो बात राजक प्रिय ओर हितकर न 
ह्ये षह उससे न कटे ॥ १९॥ 

नाहमस्य भियोऽस्मीति मत्व! सेवेत पण्डितः 

अप्रमत्तश्च यत्तश्च हितं थांत्विथं च यत्‌ ॥ २० ॥ 
भ राजाका प्रिय दं, यह बिचार कर बुद्धिमान्‌ राजाकौ सेवा न करे, जरय्‌ सदा सावधानं 
ओर प्रयत्नशीर होकर राजक प्रिय ओर हितकारी का्मोको करता रदे ॥ २०॥ 

८ नास्यानिष्छानि सेवेत नादितैः सह संवसेत्‌ । 

स्वस्थानान्न विकम्पेत स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ २१ ॥ 

जो रजके अग्रिय कार्मोको नदीं करता, राजे शतु्ओंसे जात नहीं करता ओर अपने 


स्थानो नदं छोडता ब्दी राजाके यदां रह सकता है ॥ २१ ॥ 
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दक्षिणं वाऽथ वामं वा पान्वमासीत्त पण्डितः । 

रक्षिणां द्यात्तराखाणां स्थान पञ्चाद्भधीयते ॥ <२॥ 
ुद्धिमान्‌को उचित है कि राजा दादिनी या बाई ओर वैटे, ओर शख्धारी रक लोगोक 
बैटनेका स्थान राजक पीछे भागगे होता दै राजा आगे ल्माया शया कडा आसन 
हमेशा ज्यं अथौत्‌ त्यागने योग्य समञ्च ! २२॥ 

` नियं विप्रतिषिद्धं तु पुरस्तादासनं मदत्‌ । 

न च संदशाने किचित्पब्द्धमपि संजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
राजाके सामने जो कुछ वेतन या भेट आदि दिए जा रहे हो, उन्ह रल्चाई दष्टिसे देखः 
हुए उसपर आसक्त न हो ! टना या अपनेसे आभे फिसीको वैखा हआ देखना दरिद्रोको 
भी अप्रिय हाता है फिर राजार्ओोकीतो बातदही क्या है ?॥ २३॥ 


अपि द्येतदरिद्राणां व्यलोकस्थानसुत्तमम्‌ | 

न शषाभिहित राज्ञो मनुष्येषु प्रकारयेत्‌ । 

यं चासुयन्ति राजानः पुरुषं न वदेत तम्‌ ॥ २४ 
यदि राजा कोई मिथ्या बात के तो उसे सवं साधारणम केराना उचितं नहीं 
राजा वैर रखता है उससे बात न करनी चाहिये ॥ २४॥ 

चुरोऽस्मीति न दषः स्याद्‌ बुद्धिमानिति वा पुनः। 

पियमेवाचरन्याज्ञः पियो भवति मोगवान्‌ 1 २५ ॥ 
सेवकको उचित दहै बह कमी मी “८ मँ बरहुव शूरवीर ह, बहुत बरल्ाली हू" इस प्रकार 
अभिमान न करे, सदा राजाका प्रिय काम करनेसे मनुष्य राजाका प्यारा होता है, ओर 
राजाका प्यारा होनेसे उसे अनेक सुख भिरूते ह ॥ २५॥ 

देश्वय पाप्य दुष्प्रापं पियं प्राप्य च राजतः । 

अप्रमत्तो भवेद्राज्ञः प्रियेषु च हितेषु च ॥ २दै॥ 
कटिनतासे प्राक्त होने योग्य रेश्यं ओर प्रेम पाकर भी सावधान होकर राजाके प्यारे तथा 
हितकारी काम करने सदा सावधान रदे ॥ २६॥ 

यस्य कोपो महाषाधः प्रसादभ्च महाफलः । 

कस्तस्य भनसा पीच्छदनथ पाज्ञसमतः ॥ २७॥ 
जिसे कोधसे महान्‌ आपत्ति ओर प्रसनतासे महान्‌ सुख प्राप होते द, जो मनसे मी उसका 
अित चाहे रेखा कौन बुद्धिमान्‌ होगा ॥ २७॥ 
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निखुजेसातु न च वाक्यं खभाक्चिषेत्‌ । 
ङा श्चन च बात ख छीवनं वाचरेच्छनैः ५ २८ ॥ 
राजसभां श्टकर होट न चाये ओर च खुसपुर श करे, छींदना, अपान दघयु निक 
थृकना आदि सब काम धीरसे करे ॥ २८॥ 
, हास्यवस्तुषु चाप्यस्य वतेमनेषु केषुचित्‌ । 
~ नातिगाढं प्रहृष्ये न चाप्युन्यत्तवद्धसेत्‌ ॥ २९. ¦ 








क 


यदि इसने योग्य को वस्तु समामे आनाय तो उस्यथिक्त प्रसन्न न हो, जौर स पामलके 
समान येगे हंसे दी ॥ २९॥ 





धेयेण चरेद्‌ग॒रुतां हि अजेत्तथा । 
~ स्मित तु खुद्धप्र्ेण दश्चथेत परक्षादजम्‌ ।॥ २०॥। 
रसे दंसीके समय चेयं धारण करके काठके समान चुपचाप वैडा भी न ररे, यपितु फामर्तासे 
युस्कराकर अपनी प्रसम्रताको व्यक्त करे ॥ ३०॥ 

खामे न ₹षेयेयस्तु न व्थयेष्योऽवश्यानि शः 

असंमुख यो नित्यं स राजवसतिं वसेम | ३१॥ 
जो काभ होने प्रसन्न नदीं होता है ओर अनादरसे दु सही मानताहै ओरजो सदा 
सामभान रहता ई, बही राजाके यहां रहने योग्य हे ॥ ३१॥ 

राजानं राजपुन्नं वा संवतेयत्ति यः सदा । 

अमालयः पण्डितो भुत्वा ख चिर निश्छनि सिस ॥ ३२॥ 
जो पण्डित मन्त्री होकर सदा राजा ओर राजपुत्रकी प्रशंसा करता ३, अइ बहुत दिन तक. 
प्रिय भनकर सुख मोगता है ॥ ३२२॥ 

प्रगहीतश्च योऽमासयो निथ॒हीकञ कारणे; । 

न निषघ्राति राजानं लमते प्रग्रहं पुनः ॥ ३३ ॥ 
ओ मन्त्री राजासे किसी कारण दंडित या कैद होकर भी राजाको भस्धन्े नदीं डारुता अद 
अपना पद्‌ पुनः प्राप्न कर ठेता ड ॥ ३३ ॥ 

व्यक्तं ख परोश्चं शर गुणवादी विखक्षणः। 

उपजीधी सवेद्भाश्ञो विषये चापि यो वसश्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो राज्यम रहनेवारा अथवा नौकर दो बह बुद्धिमान्‌ राजाके आगे अथवा पीडे प्ररसा 
करनेमाखा हो ॥ २४ ॥ 
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बलाद्भोक्तुं राजानं प्राथयेक्त यः 
स तिष्ठेच्चिरं स्थानं गच्छेन्च प्राणसंहायम्‌ ३५ 
जो मन्त्री अपने राजाको बरसे राञ्यका मोग करनेके छिए कदे वह बहुत दिन तक अपने 
पद पर स्थिर नदीं रहता ओर अन्तम अपने प्राणोक्षो भी संश्चयमे डार देता है ॥ ३५ 

श्रेयः खदात्मनो दष्टा परं राज्ञा न संवदेत्‌ | 

वंदराषयन्न राजान योग्यागद्धिक्व सवेदा ३६ 
सदा अपन कल्याणक चिता करता इुज मत्री सदा साधधानीसे यह देखता रे, कि कोर 
दूसरा व्यक्ति राजाका सलाह मद्चधिरा देने न पाये, तथा अयोग्य स्थानोमे राजाको आगे 
जाने न दे ॥ ३६॥ 

अम्लानो बलख्वाञ्टारदचायेवानपगः खदा । 

सत्यवादी मृदुदौन्तः स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो चेहेरेपर कभी उदासीनता न खपे. तेजस्वी, बरवान्‌, शूरवीर, सत्यएदपै, कोमरं 
जितेन्छिय, ओर छायाकरे समान राजा संग चलनेबाला हो, बही राजाक घरमे रहने 
याभ्य हे ॥ २७ 

अन्थास्सन्परष्यमाण तुं पुरस्ताद्यः खथुत्पतेत्‌ । 

अह 1क करवाणीति स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो दूत, दूसरे दूतको भजते समय स्वयं आगे आकर राजासे कदे कि महाराज ! किये क्या 
आज्ञा है ? क्या कायं करै ? बही दूत राजाका प्यारा ओर राज्यम रहनेवारा होता है।३८॥ 

उष्ण या यदिवा शीते राच्रौवा यदिवा दिवा। 

आदिष्टो न विकल्पेत सख राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो गर्मी या जाट, दिनम अथवा रात्री्म राजाकी आज्ञाको सुनके करू या न करू एेसे 
विकल्पे कमी नदीं पडता, बही राज्यम रहने योग्य है ॥ ३९ ॥ 

यो वै गृहेभ्यः प्रवखन्धपरियाणां नानुसखंरमरेत्‌ । 

दुःखेन सु खमन्विच्छेत्स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ञओ षरसे निकरु कर अपने प्यारे इटुम्बिर्योका स्मरण न करे ओर दुःख सदनेके बाद सुख 
चाहे, वही दूत शजाकि राव्यमं रहने योग्य है ॥ ४० ॥ 

समवषं न कुर्वीति नात्युच्चेः संनिधौ हसेत्‌ 
भच न बहधा कुखोदव राज्ञः प्रया मवेत्‌ ॥ ४९॥ 
जो कभी राजाके समान बसर धीर आभूषण नीं पहनता, उसके निकट बैड कर जोरसे नदीं 
हंपता। ओ राजा गु वातकरो प्रकाशित नदीं करता, वही राजा प्यारा दूत शेता है ॥४१॥ 

३ (म. भा. विट.) 
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यं वन्धनं चदि चा वधः ॥ ४२॥ 
करी इन्छा न्धी करे, जो धन हरण करता हैवहयातो 
चन्धनेकी प्राप्त होता है या भृत्युको ॥ ४२॥ 

यानं वख्मलकार यच्चान्यत्कप्रयन्छति। 

तदेव धारयेन्ित्यमेवं प्रियतरो भवेत्‌ । ४३ 
राजा जो गाहन, सख ओर आभूषण अथवा अन्य पदाथ देता है, उन्डीका जो उपयोम करता 

बह पुरुष राजाक्ा अत्यन्त प्यार होता है 
सवत्सरामम तात तथादीरा बुभूषवः। 
अथ स्वविषय पाप्य यथाष्ा्मं चरिष्यथ ॥ धटे ॥ 








हे प्रिय पाण्डवो ! एक वषं जैसे हो वैसे तिता दो, पशात अपने राज्यको प्राप्त करके इच्छा- 


युसारं सुख भोगना ॥ ४२ ॥ 


य्याधिष्टर्‌ उवाच 
अनरि्छाः स्म भद्रं ते नैलद्धक्तास्ति कञ्चन, 
ुन्नीखते मातरं नो विद्धुरं च दास्निस्‌ ॥\ ४५ ॥ 


युधिष्ठिर बोरे- आपक्रा कल्यान हौ, हमें उत्तम उपदेश आपने दिया है, माता कस्ती ओर 
महाबुद्धिमान्‌ षिदुरफे धिवा ह्मे ओर कौन उपदेश करभा ? ॥ ४५ | 

यदेवानन्तरं काथं तद्धकान्कलैभदतिं 

तारण यास्य दःस्वस्य प्रस्थानाय जवाय च | ४द६॥ 
अव हमारा अन्नातवास रुखपूषेक बीतनेके लिए, तथा अने भी शत्रुओं पर हमला करके विजय 
प्राप्न करनेकेलिए जो जो कर्मं करने हों, उन्दं आप हमारे जानेके बाद भी करते रदिए ॥४६॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवसुक्तस्ततो राज्ञा धोम्थाऽथ द्विजसत्तमः 

अकरोद्धिधिवसर्वं परस्थाने यदभिधीयते ॥ ४७॥ 
वैशस्पायन बोले- महाराज युधिष्ठिरे एेसे वचन सुनकर ब्राह्मणशरष्ट धौम्य युनिने उन 
सब कर्मौको विधिवत्‌ पूणं करिया, जो चरते समय करने उचित थे ॥ ४७॥ 

तेषां समिध्य तानर््ान्मन्त्रचस्य जुहाव सः। 

सश्रद्धिश्चद्धिकाभाय पृथिवीविजयाय च ॥ ४८ ॥ 
द्विजवर धौम्ये पाण्डरबोकी वृद्धि, समद्धिसाम ओर पथिवीमिजयके स्यि अभिरयोको प्रदीप 
करके उनमें मन्तरोसे होम किया ॥ ४८ ॥ 
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अर्थि प्रदक्षिणं कल्वा ज्राद्यणांश्च तपोधनान्‌ । 
थाज्ञसेनीं पुरस्छुखय षडवबाथ प्रवव्रजुः ॥ ४९ ॥ 
॥ दति श्रीमह्यभारते विसरपरणि चतुथे ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ११८ ॥ 
तदनतर पाण्डर्बोने असिक प्रदक्षिणा कर सथ तपस्वी ब्राह्मणाकी प्रदक्षिणा की, फिर पाण्डव 
्रौपदषीको आमे करके छओं चरे गये ॥ ४९ ॥ 
॥ महाभारतके विराखपवमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४९» ११८ ॥ 


[^ 








: ७ : 
विकाम्पायन उतात्त 

ते वीरा बद्धनिखिश्लास्ततायुधकखापिनः । 

चद्धगोधधांगुखिच्नाणाः कारिदीपमसितो ययुः ॥ १॥ 
्ै्ञम्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! दीर पाण्डव रोग क्वच, खदम्‌, तूणीर ओर अगुि- 
त्राणं धारण करके यञ्रुनाके तटकी ओर चरने सर्गे ॥१॥ 

ततस्ते दश्चिण तीरमन्वगच्छन्पंदातयः। 

वसन्तो गिरिदुर्गेषु वनदुर्गेषु धन्विनः ॥ २॥ 
इसके वाद्‌ वैदर चशूनेवाखे बे पाण्डव ययुनाफे दक्षिणी किनारे चटने रगे । धयुषको धारण 
करनेवाके वे पाण्डव परयत कन्दरा ओर गहन वर्नोमिं निवास करने ल्मे ॥ २॥ 

विध्यन्तो खगजातानि भहेष्वासा महाबलाः । 

उत्तरेण दशाणास्ते फाञ्छालान्दक्षिणेन तुं ॥ ३॥ 
महाबरबयान्‌, महाधनुषधासी पाण्डव हरि्णोको मारते इए द्राण देश्चकी उत्तर ओर पाश्चास 
देशक दक्षिण सीमासे होकर निकरे ॥ ३ ॥ 

अंतरेण यष्कुल्ोमाञ्छ्यारसेनाथि पाण्डवाः । 

तटरञ्धा वाणा मह्स्यस्य विषयं पराविशन्वनात्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर पाण्डव शूरसेन ओर यङ्ृ्टोम देशी सीमाको छांघकर अपने आपको शिकारी 
चतलाते हुए वनसे राजा षिराटके राव्यमं पहुचे ॥ ४ ॥ 

ततो जनपदं पाप्य क्ष्णा राजानमन्रवीत्‌ । 

पटयेकपद्यो दरयन्ते क्षेच्ाणि विषिधानि च ॥ ५९॥ 
पाण्डव जव राजा षिररके राज्यम प्च, तव द्रौपदीने महाराजसे कहा, दे महाराज ! 
देखो, ये पगडण्डियां ओर यह सव योये हुए बहुतसे खेत दिखाई देते द ॥ ५ ॥ 
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यक्तं दूरे विराटस्य राजधानी मविष्यतिं । 

वसामेदपरां राति बरबान्मे परिभ्रमः ॥ ६॥ 
इससे जान पडता हे, कि राजा विराटका नगर अमी दूर है जरम थक भी बहुत गह 
इसलिये आजकी रात यदीं रह जाये ॥ ६ ॥ 


य॒पिष्ठिर उत्ता 

धनंजय खसुद्यस्य पाचा्छी वह भारत, 

राजघाम्यां निवत्स्यामो विश्ुक्ताश वनादितः ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बोरे- ३ अजेन ! तुम द्रौपदीको अपने कन्थेपर वरिखलाकर छे चलो, दम रोग इस 
वनथ निकर कर राजा पिराटरी राजधानीं रहेगे ॥ ७॥ 

वैशम्पायन उवात्त 

लामादाघाजनस्तू्णं द्रौपदीं गजराडिव । 

संप्राप्य नगराभ्यारमवतारयदज्चेनः ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- राजाकी आज्ञा पाकर अनने प्रौपदीको अपने कन्धेपर धरिव्ला लिया. 
ओर मस्त हाथीके समान शीघरतासे चरने कगे । नभ॑रके पास जाकर अजने प्रौपदीको 
उतार दिया ॥ ८ ॥ 

स राजधानीं संपाप्य कौन्तेयोऽज्ञेनमन्रवीत्‌ । 

कायुधानि समासज्य पवेश््यामः पुरं वयम्‌ ॥ ९॥ 
विराटफी राजधानी परहुचकर महाराज युधिष्ठिरे अजनसे कहा कि हम लोग श्स्रोको 
कहां रखकर नमरमं प्रवे करं ?॥ ९ ॥ 

स्युधाश्च चय तात प्रवेक्ष्यामः पुरं यदि । 

खस॒द्धेगं जनस्यास्य करिष्यामो न संङ्यः ॥ १० ॥ 
यदि, हे तात ! हम रोग शरखरको चयि हष दी नगरभं जायेगे, तो अपने इस कासे हम 
निःसन्देहं सव नगर निवासिर्योको भयभीत कर देगे ॥ १०॥ 

तलो दाद वर्षाणि प्वेष्टल्यं चनं पनः । 

एकस्मिन्नपि विज्ञाते प्रतिज्ञातं हहे नस्तथा ॥ ११॥ 
यदि हम रोगोमेसे किसी एकको भी कोई जान जायेगा तो हम रोर्गोको फिर बारह वष॑तक 
वनम रहना पडेगा, एेसी हमने प्रतिज्ञा की है ॥ ११॥ 
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सष्येन्ड धहना सहनी रामी । 
भीमश्ाखा दुरारोहा इवदशानस्य छमीपतः १९ 
ले- हे पुथ्वीनाथ ! यह इस क्षिख्वरयर वडा भारी घना स्मीका पृक्ष है, इसकी 
डालियां बहुत बडी बडी ह ओर इस पर कोद चट भी नही सकता, क्योंकि यह रमश्चानके 
समीप है ॥ १२॥ 
न चापि विदयते कथिन्भनुष्य इह पार्थिव 
उत्पथे हि वने जाता खगव्यारूनिषेविते ॥ १३ ॥ 
हे राजा ( धर्मराज ) इस समय हम खोर्गोको देखनेगारा यहां कोई मनुष्य भी नहीं है 
आर इस वनम पश्च ओर साप बहुत धनी चस्तीमीदह।॥ १३॥ 
सखमासजञ्यायुधान्यस्यां गच्छामो नगरं प्रति । 
एवमच्न यथाजोषे विहरिष्थास भारत ॥ १४ ॥ 
अतः इस शमी वृक्षयर शखोको रखकर नगरी तरफ चरँ । हे भारत ! हम लोम सस 
प्रकार षिराटके यहा इच्छानुसार विहार करभे ॥ १४॥ 
पेशम्पायन्‌ उत्ताचं 
एवश्ुकत्वां ख राजानं घमोत्मानं युधिष्िरम्‌ । 
प्रचकमे निधानाय इशश््ाणां जरतषम ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- दे भरतषम ! धमातमा राजा युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर अर्जन शख 
रखनेको तैयार हुए ॥ १५ ॥ 
, येन देवान्मनुष्यांशच सपाश्ैकरथोऽजयत्‌ । 
“ स्प्ीताञ्जनपदाखान्यानजयत्कस्नन्दनः ॥ १द॥ 
जिस धलुषसे इरुनन्दन अजुंनने एक रथपर बैठकर समस्त देवता, सर्प, मनुष्य, समद 
नगरो तथा अन्योका जीता था ॥ १६॥ 
तदुदारं महाघोषं सपत्नगणन्चुदनम्‌ | 
अपञ्छसकरात्पाथो गांडीवम भयंकरम्‌ ॥ १७॥ 
उसही महान्‌, महान्‌ शब्द्‌ करनेषाले, भित्रोके रिए अमयङ्कर , शनुसेनाके नाशक गाण्डीव 
धनुषसे अनने डोरीको उतारा ॥ १७ ॥ 
गेन वीरः इुरक्षेत्रमभ्यरश्चत्परतपः। 
अखुश्चद्धनुषस्तस्य ज्यापक्चय्यां युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ 
महाश्रतापी शत्रनाश्चक वीर युधिष्ठिरने जिस धनुषसे इुरकषेत्रकी रक्षा कौ थी उस धमुषसे कभी 
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पाश्चालान्येन सग्राभे भीमसनीऽजयल्यस्ः । 

भल्यषेधद्वह्ुनकः सपतल्नाश्विव (दम्जय ॥ ९९ ॥ 
भिस धलुपसते सामथ्यशारी मीभसेनने द्रौपदीके स्वयंवरं अनेकं शनरुजको जीता था, जिससे 
दिग्विजयमें अनेक श॒ब्रुभंको रोका था ॥ १९ ॥ 

निरम्य यस्य विस्फारं व्यद्रवन्त रणे वरे । 

पथेतस्येव दीणैस्य विस्फोटसदामेरिव ॥ २० ॥ 
जिसका भयङ्कर शब्द सुनकर संग्राम शत्रं इस प्रकार भाग जाते थे, जैसे वज्रा शब्द 
सुननेसे पर्वत एट्ते टै ॥ २० ॥ 

सेन्धवं येन राजा परासषत चानघ | 

ञ्थापाश्ं घन॒षच्छस्य मीखस्नोऽवताश्यत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे निष्पाप जनमेजय ! जिससे सिन्धु देके राजाको जीता था, उस धनुषसे भीमसेनने 
डोरीको उतारा ॥ २१॥ 

अजयत्प्थिमामष्टर धनुषा फेन पाण्डवः ; 

तस्थ मावामपाकधनच्खरः संक्रन्दनो युधि ।॥ २२ ॥ 
जिस धनुषसे युद्धम श्तरुजंको श्छनेबारे शूरवीर पाण्डुधुत्र नक्ुरने परिचम्‌ दिश्ाको जीता 
था, उस धनुपकी डोरीकी टीखा कर दिया ॥ २२॥ 

दक्षिणां दक्षिणाचारो हिकं येनाजवत्ञशुः ¦ 

अपसञ्यमकरोद्रीरः सद्देवस्मदायधभ्‌ ॥ २६३ ॥ 
जिससे महाबाहु महाशूर सदाचारी सहदेषने अनेक शत्र्ओको मारा था, जिस धुषके 

आश्यसे दक्षिण दिशा ओर दक्षिणके सब राजार्ओेको जीना था, सहदेवने भी उस धनुषे 
डोरीको उतारा ॥ २३ ॥ 
, खड्गांश्च पीतान्दीघा् कलापि सदःधनान्‌ ; 

विपाटान्घ्ुरधासश्च धनु भानदधुः सदं । २४७ ॥ 
पाण्डवोनि उसी प्रकार चमकीरे, बडे फरार तरवार., भूल्यवान्‌ तरकक्च ओर तीक्ष्ण बाण 
अपने अपने धनुषोके साथ रख दिए ॥ २४ ॥ 

नासुपार्द्य नङ्कुखो धनूंषि निंदघत्स्वयम्‌ । 

यानि तस्यावकादानिं ददरूपाण्यमन्धत ॥ २५. ॥ 
उसी समय नकर उस य॒क्षपर चह गये ओर उस वृक्षे कोटरो अथवा अन्य स्थानम, जहां 
उन्होने सुरक्षित समन्ना, उन दृटक्पवारे प्रकारामान धनुषांको रख आये ॥ २५ ॥ 
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खुभाटं वथेवन्धत्‌ ॥ २दे॥ 
क्खा, जहां उसने देखा कि वरसते हुए पानीप न भीम 
नासे कंध दिया !} २६ 
रारीरं च यलस्येकंः खश्रवध्नन्त पाण्डवः 
विवजेयिष्यन्ति नरा इुरदव श मीन्निमास्‌ | 
आबद्धं शवनसलि भधलाघ्राय पूनिकम्‌ || २७ | 
फिर पाण्डर्बाने उस समी वृक्षपर एक सरे हुए पुरूषका शरीर बाध दिया, जिससे शवकी 
दुगन्ध दंघकर, यहांपर मुदां बंध हुआ है ेसा जानकर परुष उस व्ृक्षको दूरसे दी 
छोड द ॥ २७॥ 
अशशचतिशत्यर्षेयं माता न इति घाडिनः। 
कुल धर्थोऽयमस्माकं पूर्वेराचारतोऽपि च । 
सथाङख्जाना श्श्चशस्पन्नत व व्चाहुरन्तन ॥ २८ ॥ 
पाण्डव लोग उस श्वको वह्यं रटकाकर रोभोते बोले कि इस वृक्षपर एकौ अस्सी वर्षकी 
हमारी बूढी माताकी मृतदेह रक्खी गई है ओर यह हमारा कुरुधरम है ओर हमारे पूवज भी 
सा दी करते अये ह ॥ २८ ॥ 
आ गोपारछाविपरम्य आचक्चाष्णः परतणफाः। 
जाजग्घुनगराभ्यादां पाथः रज्चनिवदहेणाः | २९ ॥ 
ग्वालों ओर गडरि्योसे एेसा कहते हुए द्रुओंको सन्ताप देनेवाले तथा शत्रुजंका नाञ्च 
करनेवारे प्रथाके पुत्र पाण्डव पिराट नगरके समीप पहुचे ॥ २९ ॥ 
जयो जयं विजया जयत्सेनो जयद्बलः | 
इति गद्यानि नामानि चक्रे नेषां यधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
जय, जयन्त, विजय. जयत्सेन ओर जयद्बलठ ये गुप नाम महाराज युधिष्ठिरे उनके 
रच्ख॥ ३० ॥ 
ततो यथाप्रतिज्ञाष्निः पावि्न्नमरं खहत्‌। 
अन्ञातचथी वत्स्यन्तो राष्ट वषं जयोदशाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
+ इति ्रीमदहदाभास्ते विरटपवेणि पञ्चमोऽध्यायः 1) २१ । १४९. ॥ 
अनन्तर पाचों पाण्ड्ोनि अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार तेरहवां वषे छिपकर रहनेका निश्चय 
करके विराट नगरम्‌ प्रवेश किया ॥ ३१॥ 
॥ मह्ामारतकेः विराटपर्वमे पाच्व अन्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ २४९. ॥ 
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वेश्चम्पायन उवाच 
ततो विराटं प्रथमं युधिष्ठिरो राजा सं नायाश्ुपविषटभघ्रजत्‌ | 

वेड ये रूपान्प्रतिखुच्य काचनानक्षान्स कश्च परिशृद्य बाखसा ॥ १॥ 
वैशम्पायन बरोठ- अनन्तर ससे पहरे महाराज युधिष्टिर बैडयंसे जड हए सानेके मणि 
पांसोको कपडेमें ल्पेटकर ओर अपनी बगलमे दधा कर राजसभामे बैड हए धिरार्के पास 
पहुचे ॥ १ ॥ 

नराधिपो राष्ट्पलतिं यरास्विनं सहायकाः कौरवर्वश्चःव्धनः। 





महानु भाव। नरराजसत्करुत। दुरास्षदस्ताल्णववा यथरगः  ॥२॥ 
बलेन रूपेण नरमा महानथाचिरूपेण यथाभ्रस्तथा | 
महाभ्रजालारव सचता रविधेधथानल नस्यवुतञ्च बवायथेवान्‌ ।॥ २ ॥ 


लोगोका पालन करनेषाला, महान्‌ यश्चखी, कोरयके व॑ंस॒को बहानेवाखा, महा पराक्रमी 
राजार्थं द्वारा पूजित, जिसके सामन जानेसे छोगोको भर्यकर सपेके आगे जानेके समान 
भय रगता है, बरु ओर रूपे नरश्रेष्ठके समान भव्य, अपू रूपके कारण देवके समान, 
पर बडे बडे बादलोसे आच्छादित घय॑के समान अथवा भसे टके हुए अभिक समान 
युधिष्टिर राष्ट्पति यश्चखी विरारके पास गया ॥ २-३ ॥ 


तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं विरारराडिन्दुमिवान्रसंबतम्‌ | 

मन्विद्विजान्सूतसुखान्विरास्तथा ये चापि केचित्परिषत्समाशते । 

पप्रच्छ काोऽय प्रथमं समेयिवाननेन योऽय प्रश्मीक्षते समाम्‌ ॥४॥ 
मेषसि आच्छादित चन्द्रकी भति (दके तेजघरे ) आते हुए उस पाण्डवको देखकर राजा 
विराटने, देखकर मन्त्री, छतः बराह्मण, वैश्यं ओर जे भौ उस प्रिषदूमे ठे इए थे, उन सब 
सभासदासे पूडा कि, यह कौन पुरुष चरा आता है ! मँ आज इसे पहले दी देखता ह, 
यहं राजाके समान कोर मेरी सभाको देख रहा ह ॥ ४॥ 

न तु द्विजोऽयं जविता नरोत्तमः पतिः एथिवच्या इति मे मनोगतम्‌ । 

न चाऽस्य दासो न रथो न कुडठे समीपतो भ्राजति चायभिन्द्रवत्‌ ॥ ५॥ 
ञे पूणं निश्चय होता दै फि यह ब्राहमण नहीं है, बरन समसत पृथ्वीका स्वामी त्रिय को 
नरमरष्ठ है । इसके पास न सेवक है, न रथ है, न कुण्डल ही ई तो भी पाससे यह इन्दरके 







{थशटपय 


॥ दे || 
रे ताराबर्कै 


सठ्फथो यथा गजस्तामरसीं अदटीोध्कट 
रते मको पूणं निथय होता है @ यह साक्षात्‌ चव र 
स निर्भय द्मे इस प्रकार चला आता है, जैसे मतवाला हाथी कमलोसि भरे 





न 











ह विराट इस प्रकारं विचार क्र ही रदेथे छि इतनेमे महाराज युधिष्ठिर उनके पास्‌ 
आकर कहने रभे, महाराजको विदित हो फ में ब्राह्मण ह; मेरा सवसव नाश हो भया हे, 
अब भं जीधेकाके छ्यि आपके यहां आया हूं ॥ ७ ॥ 

हहाएटमिच्छामि तवानघान्तिके वस्तुं यथा कामचरस्तथा विमो 

तमत्रवीत्स्वागतषियनन्तरं राजा पष्टः प्रतिसंगरहाण च । ८ । 
हे षिभो ! हे निष्पाप राजन्‌ ! आपकी इच्छानुसार काम करता हुआ मे आपके पास रहना 
चाहता हरं । तदनन्तर महाराज धरिराय्ने कपा करके कहा, कि हम आपका स्वागत करते ह 
ओर यह कहकर उसे वैरनेके रिए कहा ॥ ८ ॥ 

कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां कस्यासि राज्ञो विषयादिदागतः 

गोच च नामापि च रास तत्वतः कि चापि शिर्पं तव विद्यते क्रूलम्‌ ॥९॥ 
ह मित्र ! हम केवर जाननेके छियि आपसे पृते हैँ फे आप कौनसे राजाके राल्यसे यहां 
आये ई ? आप अपना वास्तधिक गोत्र जर नाम बतलाद्ये ओर यह मी किये फि आप 
कोन कौनसी परिया जानते ई ?१॥ ९॥ 

गाषिष्ठिर उवाच 

युधि्िरस्यःखश्बदं एरा सखा वेयाघ्पयः पुनरस्मि ब्राद्यणः। 

अक्षान्परवप्तं कुरलोऽस्मि देविता कङ्कति नाम्नास्मि विराट विश्चुलः ॥१०॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! परे समयमे मँ राजा युधिष्टिरका प्यारा भित्र था, वैयघ्रपद 
मेरा गोत्र ओर जाति बाक्षण है । मँ ज॒आ खरने ओर खिरानेरमे परम प्रवीण हं, ओर मं 
कके नामसे प्रसिद्ध हुं ॥ १०॥ 
[राट उवाच 
ददामि त 








त हत्‌ वर यमिच्छसि प्रखाधि मत्स्यान्वद्ागो दहु तच 

पिया हि धूता षम देविनः सदा भवांश्च देवोपम राज्यमहेति ॥ ११॥ 
विराट बोले- हम प्रसन्नतासे आपकी इच्छानुसार षर देते दै, आप आजसे पिराट देशका 
राज्य कीजिये, ओँ आपके वमे होकर रहंगा । जु .खिलानेवाे धूत्तं मी हमारे प्रिय दँ 
ञओौर आप देवतुल्य तथा राज्य करने योग्य ई ॥ ११ ॥ 

४ ( म.भा. बिरार, ) 


मष्ाभासते । [ वैराटपवं 
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आपा विवादः परमा विशां पते न विश्यते किंचन मस्स्य शीनतः। 
न मे जितः कथन धारयेद्धनं वरे समेषोऽस्तु तव धरसाइ्तः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोडे- ह महाराज ! आप प्रसन्न होकर दमका एक थरदान ओर दीजिये, जिसको 





हम जीतेगे बह हमारे धनको नहीं छीन सकेगा । हे पृथ्वीनाथ ! क्योंकि पराजित रोग विजयी 
मनुष्यके साथ श्चमडा नहीं करते रेसा कोई नियम नदीं है ॥ १२॥ 

पिराद उदाचच 

हन्यासवध्यं यदि तेऽपरियं चरेत्पव्रजययं विषाद्द्विजास्तथा । 

श्रुवन्तु मे जानपदाः समागताः कटू यथां विषये प्रुस्तथा ॥ १३॥ 
विरार बोले- मेँ तुमको यह वरदान देता हं, फि जो तुम्हारा अप्रिय करेगा वह मेरे राज्यमे 
जीवित नदीं चेगा ! तुम्हारे प्रति अश्रिय कमं करनेवाले आह्मणको भी मै राव्यस निकार 
दगा । हे सभासदो ! तुम लोग मेस बात मुनो, इस राव्यके जैसे मेँस्वामी ह्रसते ही 
आजसे कङ्‌ भी है ॥ १३ ॥ 

समानयानो भवितासि मे ससा प्र भूतवस््नौ चह पान भोजनः । 

परयेस्त्वभन्तश्च बहिश्च सवेदा क्रतं च ते द्वारमपाच्रतं मया ॥१४॥ 
हे कङ्क ! आजसे तुमको हमारे समान भोजन, वख, खानेपीनकी वस्तु ओर वाहन भिरे । 
तुम सदा भीतर ओर बाहर जाया आया करो, तुम्हारे लिए मने अपना दरवाजा हभे्ाके 
किए खोर दिया है ॥ १४ ॥ 

ये त्वालुवादेयुरव्रत्तिकिता बूधाश्च तेवां वचनन मे सदा । 

दास्यामि खवं तदहं न संशायो न ते मय॑ विद्यति संनिधौ मम ॥ १५॥ 
आजीषिकाके अभावं दुःख पानेवाठे जो दरिद्र रोग तुम्हारे पास आपे, उनके वचन तुम 
दमस सदा आक्र कहा करना, भ निस्सन्देह उनको सब वस्तु दमा । भरे पास रहनेसे तु 
इछ भय नही हामा ॥ १५॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवं स ख्ध्वा तु वरं समागमं विराटराजेन नरष भस्तदा । 

उवास वीरः परमार्चितः सुखी न चापि कथिचरितं बुबोध तत्‌ ॥ १६॥ 
॥ि इति श्रीमहाभारते विरारपवेणि षष्टो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ १६५्‌ ॥ 
वश॒म्पायन बोले- तव राजा विराटसे इस प्रकार मिलकर ओर षर पाकर पुरूषसिंह वीर 
युधिष्टिर अच्छी तरह सत्कृत होकर सुखपूवैक उस स्थानमें रहने रुगे जौर किसीने भी उनके 
चरित्रको न जाना ॥ १६ ॥ 


अध्याय ७1 | विरा । २७ 
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: ७ : 
वैशम्षायन उताच्‌ 
अथापरो मीमवलः भियः ञ्वलन्चपाययी सिंहविलाख विकमः ¦ 
खजं च दर्वी च करेण धारयन्नसिं च कालाङ्कघकोरामव्णम्‌ । १ 
वैशम्पायन बोरे- है राजन्‌ जनमेजय ! इसके पञ्चात्‌ दूसरा महाबलवान्‌, तेजसे प्रदीप, धिह 


की गतिके समान कदम रखनेषारा, दाथ खोचा, चमचा ओर काले र॑गक्षी वीक्षण ओर 
नमा तख्वार ठलेकर भाम अया॥ १॥ 


स सूदरूपः परमेण वचस! रवियंथा लोकमिमं प्र मासयन्‌ । 


र्ुक्रर्णकाद्ला माररल्जकस्ारवान्त लत्स्यराज ससुष्लयय तास्यवान्‌ ॥२॥ 
भीम रोकको प्रका्ित करनेवारे श्रयंक समान तेजस्वी रसोइयाके वेश्म काले कपडे पहन 


कर मत्स्यराज बिरार पास पर्हुच कर खड हो गए ओर एेसे शोभित हुए जैसे अनेक 
धातुओंसे पवेत शोभायमान होता है ॥ २॥ 





तं प्रक्ष्य राजा वरयज्चपागनं ततोऽज्रवील्जानपदान्छमागतान्‌ ¦ 

सिहोज्नतांसोऽयमतीवरूपवःन्धश्टयते को जु नरषंमो युवा ॥३॥ 
तब उस महापरक्रमीको अति देख राजाने नभर निवासि्यसे विसित होकर पुछा, यह सिहके 
समान ऊंचे क्थोवासा पराक्रमी अति रूपवान्‌ युवा ओर शरेष्ठ पुरुष कौन आ रहा है १।३॥ 


अदृ्टपूषेः पुरूषो रवियेथा वितकेयन्नास्य र मामि संपदम्‌ 
तथास्य चित्त द्यपि संवितङ्षयन्नरष सस्याय न यामि तत्वनः ॥४। 


ममे इस पुरुषो ष्टे कभी नदद देखा, ञ्चे जान पडता है फि यह साक्षात्‌ षयं है 
अनेक तक भितके फरने पर भी इषम सोभाकी सीमा न्ीदेखपा रहा पयाप्र सोच 
८ न 


निचार करनेके बावजूद भी इस नरशरष्ठकी अभिराषाको ठीक ठीक नरह जानं 
पारहा॥2॥ 


ततो विराटं सखथुपेदय पाण्डवः खुदीनशूपो वचनं महामनाः । 

उवाच सूदोऽस्मि नरेन्द्र बह्बो मजस्व मां व्यञ्जनकारखुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
इसके अनन्तर मनस्वी पाण्डयुत्र भीमसेन राजाके प।स्‌/आक्र गम्भीर स्वरसे निभेयता 
पू्वैक ये वचन कहने रगे, हे पृथ्वीनाथ ! मँ रसोदयु हू, मेरा नाम ॒वर्ल्व है, म बहुत 


उत्तम रसोई बनाना जानता दं । आप मुञ्चे नौकर 
॥ ॥ 











वदनां मानद श्रद्धासि ते खहस्रनचप्रतिभो हि ददयसः 

प्रथा च खू्पेण च विंक्रसेण च प्रभासि तानानवरो नरेष्वि्ट ॥&॥ 
विराट वौले- हे सम्मान योग्य ! तुम रसोदया हो, सुश्च इस बातका निश्चय नदीं होता, क्याकिः 
तुम तेज, सूप ओर पराक्रमके कारण साक्षात्‌ इन्द्रफे समान दीख पडते हो । दै तात ! तुम 
यहके अवर राजाओभिं अपना तेज फैला रहे हो ।॥ ६ ॥ 
मोम उवाच 

नरेन्द्र सूदः परिचारकोऽस्मिते जानाभि सूपान्वथमेन केवलान्‌ ! 

आस्वादिता ये पने पुरामबन्युधिष्ठिरेणापि नृपेण सवेशाः ॥५७॥ 
भीम बोके- हे प्रथ्यीनाथ ! यैं केवल आपका रसोडया ओर नौकर ह, हे राजन्‌ ! म उन 
उत्तम सोजनोको दी बनाना जानता हू, जिनको पहले समय राजा युधिष्ठिर खाते 
थे।॥७॥ 

यलेन तुल्यश्च न विद्ये मया निय॒द्धरीलश्च सदैव पार्धिव : 

गजैश्च शिदेश्च समभेथिवानहं सदा करिष्यामि नवानघ प्नियश् \<॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे समान पृथ्यीपर कोई बरघान्‌ नदीं है, मल्लयुद्धका सृञ्चे अच्छा अभ्यास है । 
हे पृथ्वीनाथ ! मँ मतवाले धिह ओर हाथिर्योका मी सामना कर चुका} हे निष्वाप 1 
सदा आपका प्रिय करेगा ॥ ८ ॥ 








विराट उवाच 
ददामि ने हन्त वरं महानसे नथा च क्यौ; कुशं हि भाषसे 
क € $ भ ॐ, क (क 
न चेव मन्ये नव कमं तत्समं सघुद्रनेमिं परथिवी त्वभि ॥ ९ ॥ 


विराट बोले- यदपि तुम उत्त कर्मके योग्य नदीं शे, जिसकी तुम इच्छा करते दो, तुम तो 
सथुद्रपयन्त पृथ्वी महाराज होनेफे योग्य हो, तथापि त्॒हाश इच्छानुसार प्रसत व 
तुमं बी षरदान देता हू, तुम रस्म भोजन बनाओ, तुम बहुत प्रिय बात करते हये ॥९॥ 
न यथा हि कामस्तव तत्तथा क्तं महानसे त्वं मव मे पुरस्कृतः ' 

नर ये तत्र मोचिता पुरा भवस्व तेवाघाधेषो मथा क्तः ॥ १०॥ 
म्हारी जेसी इच्छा है, उसी प्रकार भै तुद नियुक्त करता दं, आजसे तुम हमारे चौकेके पूरणं / 


अधिकारी हए । जितने पुराने रसोडया भने वहां नियुक्त किए दै. तम्र उन सबका खामी 
मेने बनादियादै। १०॥ 


॥ 


{धरपद 


५, 


 महानश्च 1वेराटराज्ञा दायेताऽमवद्हटम्‌ । 
 चथग्जना बुबोध लचानुचर्च कञ्चन ॥ १२१ ॥ 


भ भ 


दवि श्रीमहामास्ते विगरप्वणि खप्तद्यो ऽच्यायः ॥ ७॥ १७६ ५ 
वे्षम्पायन बोले- राजा भिरयाटने भीमको रसं इका कमम द्‌ ।दया ओर भीम इस प्रकार विराट 
का प्यारा हे गया, हं राजन्‌ ! उष प्रव्छर्‌ उख विराटके राज्यं भीम रहने खगा + परंतु 
साधारणजन अर जा रस्यक नक्र चादर कोड भी उसको न जान सके ।॥ ११। 
॥ ्रोमषह्ामाररू (वसयरपवमं सातवे, अध्याय समाप्त 1) ७ ।॥ १७६ 


न व कुन प्रम नन 





६: € : 
वैश्चम्पायन्‌ उताच् 
लनः केरान्खसुल्िप्य वल्लिनाभाननिन्दिनान्‌ 
जगृहे दाश्चणे फाश्व खदूनासिललाचनां ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजा जनभजय ! इसे पश्चात्‌ अपने पंधराठे कोमर ओर अनिन्दित 
वार्छोको कारी आंखोबारी (द्रौपदी ) ने दाई ओर छिपा ख्या ॥ १॥ 
कासश्च परिधानकं करष्णं स्ुमटिनं बहत्‌ । 
कत्था वेषं च सैरेन्ध्ट्यःः कृष्णा ठयचरदा्तवत्‌ ॥ २॥ 
फिर एक महाभेखी धोती पहन री ओर दासीका मेष बनाकर दुखियाकी भांति गलियोभ्‌ 
रुदन करती हुई बह ष्णा द्रौपदी फिरने र्गी ॥ २ ॥ 
लां नराः परि धावन्ती खियश्च ससुषाद्रवन्‌ । 
अष्च्छथैवलां दष्ट्वाकात्वं पि च विक्रीषसि ॥ ३ ॥ 
तज अनेक स्री ओर पुरुष इधर उधर धूमनेषारी उस द्रौपदकि पीछे फिरने ल्मे ओर उसे 
देखकर पूछने रभे कि तू कौन है १ ओर क्या करना चाही ड १॥ ३ ॥ 
सा, तालुवाच राजेन्द्र सेरन्ध््यहमुपागता ! 
क चेच्छामि वे कलु नस्ययो भां पुपुक्षति ॥ ४ 
ह राजन्‌ ! द्रौपदीने उन सबसे कहा कि भ दासी होकर यहां आर हं, ओर नौकरी चाहती 
जो मेरा पोषण करेगा, उसीके यहां नोकरी भी करगी ॥ ४ ॥ 
तस्या रूपेण वेषेण छक्ष्णया च चथा भिरा ) 
नाश्रद्‌धत्तं नां दासीधन्नहेतोरूपस्थिताम्‌ ॥ ५॥ 
परन्तु द्रौपहीका रूप, तेज ओर मी बाणीको देखए किपीको निश्चय नही देता था कि 


२९ 


॥ # ए. 2 त ^ ए त ए त १ १, ॥ ऋ, ^ त + 0 
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तुम्‌ उन्‌ ५४.६..| ८ ध 


च 


भ््भाग्न । | 






खोाकयन्ती ददखे भामःलादु्‌ पयश्‌ । द ॥ 
(क 


राजा विरारकी बडी प्यारी स्री, कैकेय देशके राजकी पुत्री णाने अपने प्रास्ादसे 
इधर उधर देखते हुए दौपदीको देखा ॥ & ॥ 


खा सम्मोष््य तथारूपामनाधामकवाश्चसम्‌ | 


क~ ^ © 





समाहूयाजरवीष्धदे का त्वं हके च 1वेकीषिसि ॥ ७ ॥ 
उसने ठेसी रूपवती ओर अनाथ सको एक वस्र धारण किये देखकर उसे बुलाया ओर 


भ, 


पूा- हे भद्रे ! तु कोन दहै ओर क्या करना चाहती है !?॥ ७॥ 


सा तास्ुवाच राजेन्द्र सैरन्ध््यदेस्ुषागता । 
कथं चेच्छाम्थदं कतुं तस्थ यो मां पुपुक्षति ॥ ८ ॥ 


हे राजन्‌ ! तय द्रौपदीने उससे कहा- मँ दाधी होकर यहां आ ह, जो मेरी उपजीविका 


चलेगा, मरा पोषण करेगा, उसका काम केस्मी ॥ < ॥ 
सुदेष्णोवाचे 

। नवरूपा मवन्ध्येय चथा वदासि भामिनि । 

प्रेषयन्ति च वै दासीद्‌।सश्चिवंविधान्बहम्‌ ॥ ९॥ 
रानी सुदेष्णा बोलखी-हे भामिनि ! जैसा तुम कह रही दयो वैसी तो तुम माट्म देवी नदीं। 
तुम तो अनेक दास ओर दाया कायम रमनिग्टी उन खाभिनी जैसी दीखती 
हो ॥ ९॥ 

गूढगुल्फाय संटतोसखिणएर् मीरा वरडुक्षस, । 

र्ता पञ्चसु रक्तेषु र खमद्रद भाप्विणी ॥ १० ॥ 
टकी हुईं एवा, आपे विषदी हर जांषोवाली, बुद्धि, वचन ओर नाभि इन 
तीन स्थानों गंभीर, आंख, नाक, हृदय, कान, स्तन ओर हृदय इन छे जगहों पर उन्नत, 
तरवे, हथेरी, नाखून, नेत्र ओर जिह्वा इन पांच जगहों पर रुलारसे युक्त हंसके समान 
शब्द वाली ॥ १० ॥ 

सुकेशि खुस्तनी इयाम पीनश्रोणिपयोधरा । 

तेन तेनेव संपन्ना कादमीरीव तुरंगमा ॥ ११॥ 
उत्तमकेश, उत्तम स्न, थोडी अवसा, कटोर स्तन ओर नितम्बयुक्त दासी नहीं होती है । 
णोसे भरी हो, जो क्मीर देशकी सतियो होते द ॥ ११ ॥ 





रार्पर् 


अध्याय < | विखख्पवं । 


[2 ^, 






नयना दिस्बोष्ठी तन्रुमध्यनः | 
करः गढिरा वर्णयन्ति जानमा \ १२॥ 
हसे युक्त नेत्रगाली, पके इए कुन्दर फरके समान लार होखेबाली ओर अन्त 

पतली कमरवाली ओर शङ्खके समान गरदनवारी दो; तुम्हारी नाडियां नहीं दीख 
मुख पूणेमाके चन्द्रमाके तल्य है ॥ १२ ॥ 

का त्व बृहि यथा बद्र नासि दादी कथचन । 

यक्लषीवा यदिवा देवी गन्धर्वीं यदि वाष्डराः ॥ १३५ 
हे कस्याणौ ! बताओ, त॒म कौन हो त॒म दाशीतोक्षिसी मी तर नहीं हो } क्या तुम 
यक्षी हो, गन्धवीं हो, देवी ह, या अप्सरो । १३॥ 

अलर्वुसा मिश्रकेशी पंडयीकाथ मालिनी । 

इद्राणी वारुणी चा स्वं त्वष्ट धतुः पजापतेः । 

देव्यो देवषु विख्यातास्ताखां त्वं कलना शुभे ॥ १४ ॥ 
क्या तुम अलंबुषा, मिश्रके, पुण्डरीका, मालिनी, था साक्षात्‌ वारुणी बा इन्द्राणीही हो ! 
अथत्रा तुम त्वष्टा या धाता प्रजापतिकी पत्नी हौ ? हे सुन्दरी ! क्या तुम सक्षात्‌ देवि्योरम 
कोश हो ? क्योकि रूपमे देवी ही प्रकंसाङे योग्य है ॥ १४॥ | 

व्रोपचयुवाच 

नास्मि देवी न गधर्व नाख्ुरी न च राक्षसी । 

सेरन्धी तु खुजिष्यास्मि खलत्यमेनट्वीमि ते ॥ १५ ॥ 
द्रौपदी बोली- मै तुमसे मल कहती हूं कि न कोई देवी हं, न गन्धर्वी हं, न राक्षसी द 
या नाही अषुरी ह, मतो सैरन्ध्री दासी हूं \ १५ ! 

शशाञ्ञानाम्यहं कलं पिंषे खाघु विलपनम्‌ । 

ग्रथयिष्ये विचिच्ाख स्रजः परमशोभनाः ॥ १६.॥ 
म बा बांधनेकी बहुत अच्छी सीति जानती ह । हे सुन्दसै ! म उवटन लगाना भी 
अच्छा जानती हं, हे कस्याणी ! विचित्र ओर बहुत सुन्दर सुन्दर मारार्ये भी बनाना 
जानती ह ॥ १६ ॥ 

आराधयं सखलयमामां करष्णस्य माहिर्षी प्रियास्‌ ¦ 

करष्णां च माथा पाण्डूनां ऊुरूणानेकसन्दरीम्‌ ॥ १७॥ 
मेने बहुत दिन तक महाराज दृष्णङी प्यारी पररानी त्यमामाकी सेवा की हे । षाण्डर्बोकी 
प्यारी स्री ओर जगत्मे एक सुन्दरी द्रौपदीके साथ मौ मेँ बहुत दिनतकं रही हं ५१७ 
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[न प ॥ श प) णा ल ववाम = ः प हमि 
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तच तन्न चराम्येवं टनानः सशोमनस्‌ 

कास्ासि यावच्च लभे लान्तावद्रा तथा ॥ १८ \। 
उनसे उत्तम अन्न ओर उत्तम वस्र पाकर षां बहुत ज्यादा शानन्द प्रा 
थी ॥ १८ ॥ 


क द 


सरनीत्यव भे नाम स्व्यं देक्ठी चश्टपर सा) 














आदभस्यागता दाक खुदेष्णे त्वान्नसशन | {९ ॥ 
साक्षात्‌ स॒न्दम द्रौपदीने स्वयं दी भेरा नाम माशिनी रक्खा था । हे देषी सुदेष्णा ! वही 
म अब तुम्हारे घरपर आई दं ॥ १९॥ 
सदेष्णोवाचे 
सूधि त्वां वासयेयं वै संयो मे न विदयते । 
न चदिहतु राजा त्वां गच्छेत्क्षवेण चेतसा ॥ २० ॥ 


मुदेष्णा बोले- यदि राजा सवैतोमना तुम्हे न चाहने छग जाएं, तो मँ तम्दे अपने सिर 
पर धारण करगौ, इसर्मे कोई संक्षय नहीं है ॥ २० ॥ 

स्रियो राजङ्कटे पदय खाश्चेमा मम वरमनि ¦ 

प्रसक्तास्त्वां निरीक्षन्ते परमांसं कंन माहयः ॥ ५१ ॥ 
देखो यह जितनी राजकुरुकी चियां द, तथा मेरे षरकी स्ियां है, सव तुम्हारे स्पको 
देखकर मोदित हो रषी है । तव एसा पुरुष कोन दगा जो तुमको देखकर मोष्टिव न होगा 
अथवा जिसको तुम मोह नलो॥ २१॥ 

चुश्चाश्चावस्थितान्पदय य इमे मम वेदसि 

तेऽपि त्वां सनमन्तोव पुमासि कन मोहयेः ॥ २२ 
दे उन्दसै ! देखो, हमारे धरफे जितने वृक्ष खडे हए रै, ये सव भी तुमको दसकर नीचे 
के जाते ह, तब फिर तुम कोनसे पुर्षको मोदित नदीं कर सकती हो ? ॥ २२ ॥ 

राजा विराटः सुश्रोणि दष्टा वपुरमासषम्‌ । 

विहाय मां चरारोहे त्वां गच्छत्सधचतसा ॥ २३ ॥ 
हे उत्तम कमरवाली तथा शेष भुखत्रासी ! राजा बिरार तुम्हारे इस अमालुषीय अथौत्‌ दैवी 
रूपको देखकर युशने छोडकर स्वेतोमना तुम प्र आस्क होजाएगा ॥ २३ ॥ 

य हि त्वमनवद्याङ्कि नरमायतलोचने । 

प्रस॑क्तमभिवीक्षेथाः स कामवकागो भवेत्‌ ॥ २४ । 
है विक्षारु नेत्रे },हे सुन्दर अंगवाली ! तम जिस किसको मी आसाक्तेते देश्योगी, बह ही 
कामके अत्यन्त बरे होजायेगा ॥ २४ ॥ 


अश्याय ८ | । विराटपर्व | [ २३ 
यश त्वां सततं पयेत्पुरुषश्यारूहासिनि । 
एवं सवौ नवद्याङ्कि स चानङ्गवरो बवेत्‌ ॥ 
हे सुन्दरतासे हंसनेवाली ! हे अनिन्दित अर्गोबार ! जो पुष प्रति दिन तुमं 
अश््य ही कामदेपके वर्मं हो जाएगा ॥ २५ ॥ 
यथा ककेटकी ग भमा वत्ते खुत्थुश्राल्मनः ¦ 
लथाविधमहं अन्ये वासं तव इ्वास्मित ॥ २६ ॥ 








न 


हापिनि ! म तमक राजभवने समद्ती इः रश्टनेकी आङ्ग देरी दं) २६॥ 


वरौपद्युवाच 
नाऽस्मि लभ्या विराटेन न वान्येन कथचन । 
गन्धर्वाः पतयो मद्ये युवानः पञ्च माभिनि ॥ २७ ॥ 
द्रौपदी बोरी- हे सन्दरि ! सुने विराटराज अथवा ओर कोड पुरुष कभी भी प्रा नदी कर 
सकता है, कयां ङ्कि, हे भामिनि ! मरे पति पांच युबा गन्धव हं ॥ २५॥ 
पुत्रा गधवंराजस्य महासत्त्वस्य कस्यचित्‌ 
रक्षन्तितेच भा निदं दुःग्वाचारा तथा न्वहम्‌ ॥ << ॥ 
किसी महाबरुश्चासी गंधवेके वे पांचां पुत्र सदा मशी रक्षा करते ह इसी कारण बड कषटसं 
मञ्चे वतका पाठन करना पडता है ॥ २८ ॥ 
योमेन दव्यादच्च्छ्िन च वादौ व्रधावयेत्‌। 
प्रीयय॒स्तन वासेन गन्धयोः पनथ भस ॥ २९ ॥ 
जो मुञ्चे पैर नकं धुरप्रेमा ओर जूडा भोजन नदीं देगा, उसीस मेरे पति गन्धव प्रसन्र 
रहते ह ॥ २९॥ ` 
यो हिमां य॒र्षो गरद्धयेयधान्याः पाक्कतल्ियः। 
तामेव स ततो राच च्राविरोदपरां तनुम्‌ ॥ \०॥ 
जो पुरुष मुञ्चे साधारण सी समान प्राप्न करना चाहता है, वह उसी रात्रिको दूसरेके 
शरीरम चला जाएभा, अथौत्‌ मर जाएगा ॥ ३० ॥ 
न चाप्यहं चालयितुं राकया केनचिदङ्गने ! 
वुःखरीला हि गन्धवास्ते च मे बलवत्तराः २१ 
हे सुन्दरि ! मेरे चित्तको कोई डांवाडोल नदीं कर सकत है, े मेरे गन्धवे बहुत दी उपाद्‌ 
बलशाली ओर दुःखको सहन करनेवाठे ६ ॥ ३१ ॥ 
५ (म. भा. धराद. ) 








३७ महाभारते । [ चैराटपष 


०५५५५, १५ त थ शिजि मिति भ कतम क शक पमो भा ज कत भ भन व व ति 1, 1 2 [ऋ क, । ॥ | 





एवं त्वां वासयिष्यामि यथा त्वं नन्दिनीच्छसिं 
न च पादौ न चोच््छिषट सवक्ष्याक्ि त्वं कथंचन 


सुदेष्णा बारो- ह सुन्दरं ! त॒म जक्ष चाहता दह वेधे तु है धर्म रशं 
पैर ओर जटे वत्तेन नहीं धुरगी ॥ ३२॥ 
हिशीम्पायन्‌ रवति 
एवं करष्णा विराटस्य माथेया परिसान्त्विता । 
न चैनां वेद तच्नान्यस्तस्येन जनमेजय २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते वचरयारपर्वाणि अष्टमो.ऽष्यायः ॥ ८ ॥ २०८ ॥ 
्रशम्पायन बोरे पे राजन्‌ ! जनमेजय ! इन प्रकार धभंचारिणी द्रौपदी राजा विरारकी 
सरके द्रारा सान्तना पाकर वहां रहने ठगी, परन्तु छिसीने उसको जाना नदीं ।॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारते विसयारपवंमे भटवा अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ २०९ ॥ 








+ 





॥ 


: ०५ : 
वैशम्पायन उवाचं 

सख हट वबोऽपि गोपानां त्वा षेषमलुत्तमम्‌ । 

भाषां चेषां समास्थाय विरारसुपयादथ ॥ १ ॥ 
ंशम्पायन बे- हे राजन्‌ जनमेजय ! सहदेव भी खारेका असुन्दर वेष बनाकर ओर 
गाली जेसी माषा बोरते हुए राजा विरारटके पास पहुचे ॥ १ 

तमायान्तमभिपेक्ष्य भ्राजमानं नरषेभम्‌ । 

ससुपस्थाय वै राजा पप्रच्छ कुरुनन्दनम्‌ ॥ २॥ 
उस अत्यन्त तेजस्वी नरभेष्ठ एददेबको आति हुए देखकर राजा षिराट खड इए ओर उक्ष 
कुरुनन्दन सहदेवस कदने रगे ॥ २ ॥ 

कस्य वात्वंक्ुतोवात्वं क्षिं वातात चिक्ीषसि। 

न हि मे दष्टपूवैस्त्वं तत्वं बृहि नरषंभ ॥ २ ॥ 
हे पुरुपर्भिह ! तुम कौन हो ? किसके पुत्र हो ? तुम कहे आए हो १ ओौर कया करना चाहते 
हो ? हमने तुमको पहले कमी नई देखा, बम सल कदो फ कोम हो १॥ ३ 


मण्या ९ | विर।खपरय । २९५ 


र # ५ क, 9 च ~ [१ न न ~ 
भ ।॥ किय 1 ~ ~ ~ "भ [शि म त 9 (वि १ ए 0 त त वि त) 0 


स प्राप्य राजानमभि्रतापनस्ततोऽजवीन्मेवभहोघनिःस्वनः | 
वंरयाोऽस्मि नास्नाहभरिष्टनेमि्गो्तंख्य आसं कुर्पुगवानाम्‌ ५य४। 
तब राजा विराटके पास जाकर शात्रुसंहारक सहदेव मेघके समान गम्भीर बाणीसे बोरे, मँ 
जातिका वेश्य हूं, मरा नाम अरिष्टनेमि है, म यहे समयमे करुशरष्ठ महाराज युधिष्ठिरके 
यहां गा्योकी संख्या किया करता था ॥ ४ ॥ 
चस्तुं त्वयीच्छाभि विद्यां बरिष्ठ तान्राजस्िहान्न हि बेचे पा्थोन्‌ | 
न राक्यते जीवितुमन्यकमणा न च त्वदन्यो मम रोचतेद्धपः ॥५॥ 
अब भं नहीं जानता किवे राजसिंह पाण्डव खोग कहां ओर कैसे ह ? हे राजन्‌ ! आप 
जानते ह किं पिना जीमिकाके कोई नहीं जी सकता ओर अञ्च आपके सिवा दृसरे राजा 
भक्ति भी नीं है, अतः, हे राजश्रेष्ठ ! म आपके राज्यम रहना चाहता ह ॥ ५॥ 
पिराद रदाच 
त्वं ब्राह्यणो यदि वा क्षात्रेयोऽस्ि सस॒द्रनेमीन्वररूपवानाक्चि । 
आचक्ष्व मे ततत्वममिच्रकश्ोन न वैदयकर्मं त्वाभि विद्यते समम्‌ ॥६॥ 
बिरार बोले- हे शत्रनाश्चक ! तमया ता ब्राह्मणदहो या कोड कषत्रिय हो. क्योकि वैश्योका 
कमे तुमे अदुचित जान पडता है । अस्तु, जो भी हो, तुम सथुद्रपर्यन्त प्रथ्वीके राजा हो 
तुम बहुत सुन्दर रूपवाले हो, अब तुम हमसे सल कहो कि तुम कौन हो ?१॥६॥ 
कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः कि चापि दिल्पं तव विद्यते कतम्‌ । 
कथ त्वमस्मासु निवत्स्यसे सदा वदस्व किं चापि तवेह वेतनम्‌ ॥७॥ 
तुम कौनसे राजाके राज्यसे हमारे यहां अये हो १ ओर कौन कौनसी षिद्या( हृनर ) 
जानते हो ? हमारे यहां फेस प्रकारसे रहोगे ओर यहां रहते हए क्या वेतन रोग १॥७॥ 
सहदेत्‌ उवाच 
पञ्चानां पाण्ड्पुज्नाणां ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः 
तस्याछङातसाहसरा गवां वर्गाः दातं रताः 1 ८॥4 
सहदेव बोरे- पांचां पाण्डर्थोमं महाराज युधिष्ठिर सबसे बड थे, उनके यहां आस्के ससो 
गौके एक वर्गं इस प्रकार आट लाख ॥ ८ ॥ 
अपरे दशसाहस्ना द्िस्तावन्तस्तथापरे। 
तेषां गोकंख्य जसं वै तन्तिपालेति मां विदु ॥ ९ ॥ 
जौर सौ हजार एवं दो सों हजार गोओंके वगे थे। भँ उन सवकास्वामी ओर संख्या 
करनेवाला था, इसीरिये शुको तन्तिपारके नामसे रोग जानत थे ॥ ९॥ 
> 


५६  सहमभारते। | वैराटपवै 





` व्िःचस्सम्तादशयाजनम्‌ ९० । 
स्थिते सब संख्याको भं जानता हूं । चारों ओर दस दस 


गुणाः सुविदिला छाखन्मम तस्य महात्मनः) 
सं तुष्टः कूर्राजो युधिषिरः । ११॥ 
को जानत थे इस कारण ङरूराज युधिष्टिर युश्चसे हमा 


3 


४1 





क्षिप्रं पदि मायो चहुला भवन्तिन तादु रागा मवतीह्‌ कथित्‌) 
तस्ते सपाथाविदतत जभततदे शनि 1दाल्पानि मायि स्थितानि ॥ १२॥ 
भ उन सब उपायोको भी जानता दं जिने गौरजो बृद्धि शीघरहो, ओर क्मीरोगनदहो 
मुञ्चमे यही सव युम विद्यमान ई ॥ १२॥ 
वृष भाश्चापि जानाभि राजन्पूजितलक्षणान्‌ । 
यषां सूच्रदुपःघ्राय अपि वन्न्या प्रसूते १२॥ 
हे राजन्‌ ! भै उत्तम रक्षणोसे युक्त उन दप्ोंको भी पहचानता दँ, जिनके मूत्र संघे 
मात्रसे वन्ध्या भी पत्र उत्यन हेति द ॥ १३ ॥ ध 
पिसिट उवाच 
रातं सहस्राणि समाहितानि चणेस्य घणेस्य विनिश्चिता गुणैः 
 पशन्सपालान्मवते ददाम्यहं त्वदाश्रधा मे पावो भवन्त्विह ॥१४॥. 
राजा परिरार बोरे- हमारे यहां एक रक्ष गाये है, उनमें कछ एक रके है ओर इछ मिश्र- ` 
क दै | उन सव गायों ओर उनकी देखख करने गोपार्छोको तुम्हारे अधीन करता ` 
हं । मेरे सब पञ्च तुम्हारे निररक्षणमे रदे ॥ १४ ॥ 
 वैकम्पायन उवाच ५ 
तथा स राज्ञोऽविदितो विदां पते उवास तन्नैव सुखं नरेश्वरः 
न चेनमन्यऽपि विदधुः कर्थचन प्रादाच्च तस्मे मरणं यथेप्सितम्‌ ॥ १५॥ 
 ॥ इति श्रीमहाभास्ते चियरपवीणि नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ २२४ ॥ # व 
वैशम्पायन ्रोले- हे राजन्‌ ! पुरुषश्रेष्ठ सहदेव राजा षिरारसे इस प्रकार वात्ताराप करके = ` 




























१५ ॥ 


महाभारतके विरा नि । तैध्चौ अध्याय समा्त ॥९।॥२२४॥ ` 


मन्याय १० | = विसटप॑च | 


नि भ 


@ क्तः 






प्रकारवयरे पतरिसुच्य दः ण्डके दीय च कम्बू परिष्टारकेष्धुमे ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसे वाद राजसहरुके किनारे स्ियेक्रि समान 





२७ 


न 


अकार पहने हुए ओर सूपसे भी च्ियकि समान दिखाई देनेगखा एक बडा मारी र षृ 





कंगन थ ।॥ १॥ 
¢ ६ ह ५४ 
॥ 


वटश्च दीच)।श्य विकी सुधेजाम्नहःसखुजो वारणयत्तविक्भः | = 
गतेन भूनि्श्िकपयस्तदा वरटि नाद्य ख नादनीपत  ॥२॥ 
बडी बडी युजा शर॑वाखा उह पुश्य अपने बरक फल करके समाम बटे हुए राजा विर!टकी 
तरफ जाते हए पराक्रमम मतवा ह्यथी% समानं अपनी गति पृथ्यैको कंपाता था ॥२॥ 
तं पक्ष्य राजोपगलं < तटे सन्च्रतिच्छन्नमरिप्रमाधिनम्‌ | 


विराजमानं परमेण वचसा 











उतं महेन्द्रस्य गजेन्द्रविक्रमम्‌  ॥३॥ 


 रायतके समान जिसका पराक्रम्‌ ६, जो इन्द्रका पुत्र है नेक कारण अत्यन्त तेजसे प्रदीप्त, ` 
ओर श्रो नष्ट करनेका सामथ्यं खमे सते हए यी जघने मेष बदल कर उसे किष ` 


किया है, देखे उस अञ्नको राजा बिशन सभाम अते हुए देखा \ ३ ॥ 
सवानष्रच्छच्च समी पचारिणः कुतोऽथन्रायाति नम पुराश्तः। 
न चेनमृचुर्विदितं तदा नराः सविस्मितं वाच्यमिदं कपोऽत्रवात्‌ ॥४॥ 


राजते अयने पासे रहनेवारंि पूछा, यह कहाय आ रहा है? मेने इको कभी नहीं देग्वा 


ओरनसुनाहैतष उन रोगोनिमीकहाकि इसके बेम कर भी मादम्‌ नही 
तश्र राजाने आशं करक उस्षसे यह वचन कहा ¦¦ ४ ॥ 
सख योंपपन्नः रुषो भनोरभः देयाम युवा वारणयुथपोपमः । 
विसु परिष्टःटक शुम चिश्युच्य वेणीमविच्छय क्ड्छे }५॥ 





तुम महापराक्रमी मनोरम रूपके, द्याम, युषा ओर हस्तिराजके समान बली हे, तुम ( हाथमे ` 


पहने हुए ) शंख सोनेपे अलंकृत कंगन ओर कुण्डर निकार कर ओर जूडा रगेरकर वारु 
खुरे करो ॥ ५॥. 
शिसवी सुवे 





स केशाः परिधाय चान्यथा वस्व धन्वी कवची ररी तथा.। 
„ 


आरुद्य यान पररिचावता नकान्सुतः खसो मे भववा सया सथः ॥६ 








इन चीजेकि बजाय तुम एरोकौ माला धारण करके ओर धलुष्‌, बाण ओर कवचको धारण ` 
पुत्र घा मेरे तुल्य होकर ` ` 





 करनेवारे बनो । आजसे तुभ वाहनों पर चटकर घुमो, तुम मेरे 
यक्षं निवासत करो ॥ ६ 7 





नदाभारमत । | वैरारप्ं 


ऋ म न क | सि त त त) भ म 





दरौ द्यं वै परिद्ारकाभः खवान्भत्स्थांस्तरसा पालयस्व । 

नवविधाः छरीवरूपा जवति पथुचनेति परतिभाति मे मनः ॥ ७ ॥ 
म बहुत बढा हौ गय। दं, इसख्यि अपने राज्यका भार सब मन्व्योको देना चाहता हं 
आजपे तुम्द इस मरस्यदश्चका राज्यकेरो । मेरे मनमें आता है छि तुम्दरि जैसे पुरुष किसी 
भी तरह नपुंसक नदी होत ॥ ७ ॥ 

भर॒ुन उवाच 

गायामि नृल्यास्यथ वादयामि मद्रोऽस्मि चर्त कुरारोऽस्मि गीते । 

त्वधुत्तरायाः पारेदत्स्व मां स्वयं मवामि देव्या नरदेव नर्तकः ॥८॥ 
अजन बोले- हे नरदेव ! भ गाना, नाचना ओर बजाना जानता हूं । म नाचने निपुण 
हं ओर गानेमे भी इर हं । इसलिये अप मुञ्चे उत्तशके घरमे रहनेकी आज्ञा दीजिये । 
हे राजन्‌ ! भे राजपुत्रीको नाचना माना सिखला्॑भा ॥ ८ ॥ 

दं तु रूपं मन येन क नु तत्पकीलेयित्वा भरारोकवर्धनम्‌ । 

बृह्नडां चे नरदेव विद्धे भां सुतं सनां वा पतमातृवर्यिताम्‌ ॥ ९॥ 
मेरा यह सूप जिस कारण हज, उसे बताकर कया फायदा, उसे कहना तो अतिशय शोक 
बटाना दी द । हे राजन्‌ ! तुम सज्ञे माता ओर पितासे दीन वहनरडा नामका पुत्र या पुत्र 
समश्च ॥ ९ ॥ 

पिरद ईवाच 

ददामिते इन्त बरं ब्रृदृच्डे सुतां च मे नतेय या ताहछीः | 

हदे तुति कमं सभन म मतं सखुद्रनेमिं एथिवीं त्वमह ॥ १० ॥ 
विराट बोरे- हे वृहत्रड ! जो तुमने वरदान मांगा, तुम्हे हम वही देते दै, तुम हमारी पुत्र 
ओर उनकी ससिर्योको नाचना सिखाओ, परन्तु मेरी बुद्धिम यह काम तुम्हारे योग्य प्रतीत 
नही होता, कयकि तुम समस्त प्रथ्वीके राजा हीनेके योग्य हो ॥ १० ॥ 


वैशम्पायन उचाच 

बृदृन्नडां ताभभिवीश््य मत्स्यराट्‌ कलास चत्त च तथेव वादिते । 

अपुंस्त्वमप्यस्य निक्ास्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससजं तम्‌ ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकारसे राजा विराटे बुहन्नडाको अजाने नाचने ओर गानेके 
कामे निपुण देखकर ओर यह सुनकर कि यह वुदक्ञडा निश्रयसे नपुंसक दै, उसको राज- 
पुत्रीक घर्मं जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ११॥ 


अध्याय १९१ | ॥ विरावं । 
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यामास च गीतवादितं सुतां विराटस्य धनंजयः प्रसुः 
सोच्य तस्याः परिचारिकास्तथा मियश्च नासां स बभुव पाण्डवः ॥ १२ 
वह सामथ्यश्ञारी अलेन भी उसी दिनसे राजा बिराटकी पत्री उसी सखिर्थो ओर 
दासियोको नाचना, गाना ओर बजाना सिखराने रगे ओर सघ अन उन सयक बहुत 
प्रिय बन भए | १२६ 

तथा स सच्रेण धनंजयोऽवसस्प्रियाणि कुवेन्सह ताभिरात्मवान्‌ 

तथागत तत्र न जज्ञिरे जना बहिश्रा वाव्यथवान्तरेवराः 

॥ इति ओीमहाभार्ते विगटप्ंणि दकामोऽध्यायः ४ १० ॥ २३७ ॥ 

इस प्रकर इन्द्रियात्‌ अन छरपूणे वेष बनाकर राजयुत्री उनकी सखिर्याफी सेवा करने 
रगे. परन्तु किसी बाहर वा भीतरके परुषने उन्हे पहवाना नदीं ॥ १३ ॥ 


॥ मह्‌(भारतक चरसारपचम दृसवा अध्याय समात्त ।। १० ॥ ३७11 


"गव्य कव्व 








॥ १३ ॥ 


वेशाम्पायन्‌ उवाच 

अथापरोऽददङ्यत पाण्डवः पसुर्विरारराज्ञस्तुरगान्समीक्षतः । 

तमापतन्त ददश ए्रथग्जना विसुक्तसश्चादिव सूथेमण्डलम्‌ || १ ॥ 
बैशम्पायन ओरे- है राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय एक ओर पाण्डव ( नङ्क ), राजा 
विराट जब अपने घोडे देख रहे थे, तब पहुचे, इनको अति हुए देखकर लोभ शंका करने 
रुगे, फि यह क्या मेषोमिसे निकर कर घय उदय इ है १ ॥ १ ॥ 

सख वै दयानैक्त तांस्ततस्ततः समीक्षमाणं च ददशां मस्स्यराट्‌ । 

ततोऽब्रवीत्ताननुगानभिच्हा कुतोऽयमायाति नरोऽमरष्भः ॥ २॥ 
वह जगृह जगहपर खडे हए घोडको देखता था, धो्डोकी तरफ टकटकी लगाकर देखते 
हुए उसे राजा विराटने देखा, तव श॒त्रुनाश्चक विराटने अपने मन्त्रयसि पूछा कि यह देव- 
तस्य पुरुष कांस चला अता है १? ॥ २॥ 

अयं दयान्वीक्षति मामकान्हदं धुव हयज्ञो भविता विचक्षणः । 

व्रवेदयतामेष समीपमाद्य मे विभाति कीरो हि यथामरस्नथा ॥३॥ 
यह हमारे षो्डोको देख रदा रै, इससे जान पडता है कि यह बुद्धिमान्‌ पुरुष भिश्चय ही 
ोडोकी विद्या जाननेवाला है, इसको शीघ्र हमारे पास रे आओ, हमको जान पडता है 
छि यह देवतुल्य पुरूष महावीर हे ॥ ३ ॥ 


 नकुर बोरे- पाचों पाण्डवामे बडे भादा नाम महायञ युधिष्टिर था. दै श॒ 
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धिरार बोले- भै तुम्टे गहन, भोजन, धन ओर खान दे। 


योग्य हो । कसे आये हो, ओर किसके पुत्रो ? ओर यह 
विधा आती ही, कहो ॥ ५॥ 
नकुल उवाच 
शवानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्टो राजा युधिषिरः । 
लेनादमन्वेषु पुरा प्रक्रत शद्युकरोन ६ ॥ 
तरुन 
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ञ्चे घोडा स्वामी बनाया था ॥ ६ ॥ 
| अभ्वाना परक्रा चेद्धि विनयं चापि एद व। १ | 
दुष्टानां पतिपत्त च श्रत्स्नं चव चिःकल्कितथ्‌ || ७॥ 
म॑ षोडोफे समाव भौर उनको सिखाना अच्छी तरह जानता द, दुष्ट षोडोको दीक करने 
ओर उनके सथ रोगोँकी चिक्रि्ा भी जानता हं ॥ ७ । 
न कातर स्यान्मम जातु वाहनं न भऽस्ति दुष्टा चडव। ऊ ¦ ॥ 
जनस्तु मामाह स चापि पाण्डवो युधिष्ठिरो सन्थि्छभवं नामतः ॥ < ॥ 
मेरा घोडा कभी कायर नदीं हो सकता, मेरी शिखाई हरे षोड कभी दृष्ट नहीं ह्मी 
किर ५ बारेमे तो कहना ही क्या १ मुङ्चको राजा युधिष्ठिर ओर सब रोम प्रस्थिक नामसे 
श्रकारते थे ॥ ८ ॥ व 


















वाजिवाहनं तदस्तु सव त्वदघीनमद्य वै । 
जियोजकास्त्वदाश्रयाः सारथयञ् सन्तु मे ॥९॥ 
१ घोडे ओर वाहन दै, तथा मेरे जितने भी धोडेकी देखभाल 
ई, वै सष आजसे तुम्हारे अधीन ओर आश्रयमे रहं ॥ ९ ॥ 


चध्याय १२ | । धि. टपर । धे 
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छरापम अर्वा यत्ते चलभीक्षित वसु 
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नैऽलै म विद्यते परमासि रजे हि खंमलोसन ।१०॥ 
हे देषतुस्य ! यहं कम तुम्हरे योग्य नहीं दै, तुभ जगते राजा होनेके योग्य हो, परन्तु थदि 
तुम्हारी एेसौदी इच्छा है तो तुम कहा तुर्हे कितना धन चाहिये १ ॥ १० ॥ 

युधिष्ठिरस्येव हि दशष्नेनमे खं वेदं प्रियदक्नं दशनम्‌: 





& 


कथ हु अत्यः ख वविवाक्कला वने वखद्यारन्दया रथन च पडकः ।॥ १९१ 


तुम्हारे दनम मुञ्चे आत युधिष्ठिरके दशेन जितना ही आनन्द ह रहा है, जिनकी को 
निन्दा नहीं करता, एेसा व पाण्डुपुत्र सेवकहौन दामर वनम किप तरह होगे ओर किस 
तरह आनन्दित होते होगे ?१॥ ११॥ 
तैशाम्पायन्‌ उताच 
तथा स गधवेवरोपपः यथः विराटराज्ञा यदिनेन पूजितः 
न चैनधन्यऽय {जः कथचन [प्रियत्ससश् १वचरन्वसन्तशया १२। 
वैशम्पायन बोे- इस प्रकार गन्धवैरःजकि समान मन्दर एवं प्रिय नङ्करुको राजा विराट 
ने प्रसन्न होकर अपने घरमे रक्खा, साहरमं धृमते हुए भी उस सुन्दर पुरुषको कोड पहचान 
नही सका ॥ १२॥ 
एवं हि मत्स्ये न्यवसन्त पाण्डवा यथाप्ररिज्ञाभिरधाचददछौनःः | 
अज्ञालत्चधा ठ्य चरन्समाहताः सशुद्रनेम्पेपतयोऽतिद्ःखितहः ॥ १३, 
¦ दाति श्रामहाभार्त वगटखपवाण पकादहय ऽध्यायः । १९१ 1) ५० । 
जिनका दशन कभी व्यथे नदीं होता, ेसे सशुद्रपयन्त प्रथ्वीके स्वामी पाण्डव बहुत दुःखी 
होकर अपनी प्रतिज्ञे अनुसार इकट्ड होकर अज्ञ+तवासका पालन करते हुए मत्स्य देशे 
रने र्मे ॥ १३ ॥ 
॥ महाभारतके विरारपर्वमे ग्धारहर्वो अध्याय समाप्त ॥ १९१ ॥ २८५० ॥ 
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मनमंजय उता 
एव सत्स्यस्यनगरे वसन्तस्तच्न पाण्डवाः | 
अत उध्वं भहावीयांः किमङ्कवेन्त वै द्विज ॥ १॥ 
जनमेजय बोरे- हे दज ! इस प्रकार महापराक्रमी पाण्डव रोग पिराट नगरम रहकर 
क्या करते थ, हमसे किये ॥ १ ॥ 
६ (म. धा. खट. ) 


४२ मष्ाभःश्ते । ॥ [ वेरारपतें 
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पञ्चाम्पयन राच 

एवं ते न्यवसंस्तत्र प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः 

आराधयन्तो राजानं यदक्चैन्त तच्चरण ॥ २॥ 
यंशम्पायन बाले- कुरुनन्दन छिपकर धिराट नगरमे रहकर राजाको प्रसन्न करते हए जो 
जा कमे करते थे, उस सनिये ॥ २ ॥ 


युधिषिरः स मास्तारः सखभ्यानाम मवत्पियः। 

तथव च विराटस्य सपुश्स्य विक्रा पत ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर सभासदोकि बडे प्रिय हुए, उषी प्रकार वै राजा विराट ओर उनके 
पुत्रकं प्रिय सभासद्‌ हए ॥ ३ ॥ 


ख दक्षद्टदयन्ञस्तान्यमडथामास फाण्डवः। 

अक्षवत्यां यथाकामं सूच्बद्धानिव दविजान द ॥ 
जुबेके जाननेबाठे राजा युधिष्टिर विराट ओर उनके पुत्रको इस प्रकार खेर खिलान रगे, जैर 
फि कोर घते वैधे हए पाक्षियोको खिलाता ह ॥ ४ ॥ 

अज्ञात च विराटस्य षिज्िदि वसु धमरादु 

भआतृभ्यः पुरुषनश्याघ्ा यथाह स्म प्रयच्छति ५५ | 
धर्मराज पुरूषिंह युधिष्ठिर राजासे धन जीतकर राजा बरिगटसे छिपाकररः अपने अआहयोको 
उचित धन देने रमे ॥ ५ ॥ 

भोयङेनोऽपि भांसनि भक्ष्याणि विकिधंने च। 

अतिखष्ानि मत्स्येन विक्रीणाति युधिष्टिर || 8 ॥ 
भीमसेन भी उत्तम उत्तम मोजन ओर मांस चौकर्मे, जो राजासे बचते थ, युधिष्ठिरको बेच 
आते थे॥ ६ ॥ 

वाखा परिजीणानि रर्धान्यन्तःपुरेऽच्खैनः। 

विश्णानख खवेभ्यः पांडवेम्यः प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
अनक्ष रनिवासमे जो पराने पञ्च मिरत थे, बे सव गेचते समय अपने भाद्योको भी दे 
देते थ ॥ ७ 

सहदेवोऽपि गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः। 

दधि क्षीरं घतं चेव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
सहदेव पाण्डुपुत्र म्वालेका वेष बनाकर पाण्डवोको दूध दही ओर धरत दे जते थे ॥ ८ 
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नङकखोऽपि धनं छष्ध्वा कते कभेणि वाजिनाम्‌ | 
तष्ट तस्मिन्नरपती पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥९॥ 
नकर भी घोडोक काम करनेपर राजा परिराटको प्रसन्न करके जो धनपात थे, वह सब 
अपने भाहर्योको दे जतेथ ॥ ९॥ 

्रष्णापि सवोन्धरात्‌स्तान्निरीक्षन्ती तपस्विनी । 

यथा पुनरविन्ञाता तथा चरति माभिनी ॥ १० ॥ 
तपस्विनी द्रौपद्यै उन पतिर्योको देखकर प्रपन्न होती थी ओर जिससे कि कोर न पहचान 
ठेसा यल करती थी ॥ १० | 

एवं सपादयन्तस्ते तथान्योन्यं बहारथाः | 

प्रक्ष माणास्तदा क्ृष्णासूष्रछन्ना नराधिप ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार एक दुसरेकी सदायता करते इए महारथी पाण्डव रोग वहां 
द्रौपदीको देखत हए छिपकर रहते थं ॥ ११ ॥ 

अथ मासे चतुथं तु बरह्मणः सुमहोत्सवः | 

आसीत्सश्चद्धो मह्स्येषु पुरुषाणां सुसंमतः ॥ १२॥ 
चौथ महीनेमे उस देशे बरह्माका एफ बडा भारी मेरा हभ, उस मेलेम सब दे लोकि अनेक 
लोग उपस्थित हुए ॥ १२॥ 

तच्र मह्याः समापतुर्दिरभ्यो राजन्सहस्रश्ः। 

महाकाया भमदहावीयाः कालखञ्जा इवासुराः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! उस भेलेभे स देशसे सष मह लोग भी अधि । उसमे कारुखज्च दैत्योकि समान 
महान्‌ आकारले बरु गौर वीयसे भरपूर, वीयेके कारण मतवारे, वल्के कारण उग्र, राजासे 
सत्ते हए ॥.१३॥ न 

वीर्थोन्नद्धा बद्छोदया राज्ञा सभभिप्रानिताः। 

शिहस्कन्धकरिग्रीवाः स्ववदाता सनास्विनः। 

असकरह्धव्धलक्तास्ते रङ्घः पाथिंवसनिधौं ) १४॥ 
सिंहे समान कन्थे ओर धिक्च कमर ओर गदं नवाले अनेक मह अये, वे सभी निमल ओर 
मनस्मी थे । इसके अलावा उन्होने अखादमे राजके पास रहनेधारे पहला पर अनेक 
वारं जय प्रप्चको थी | १४॥ 

तेषामेको महानासीत्सवमद्धान्खभाहइयत्‌ । 

आवल्गमानं त रङ्कः नापातेदाति कञ्यन |॥ १५ ॥ 
उन्म एक यडा वलवान्‌ मह था, वह सव मरको लरकारने दगा । परन्तु तार सकते हुए 
उस महसे लडनेशषो कोर खडा न हआ ॥ १५॥ 


।१ 








8 | पदामास्त । [र [ वैराटपवं 


क 0 ल न व त 0 1 0 0 त 0 0 1 0 0 त 0 क 1 






अभर म प्ख सद्ट्यशदटु | | 
ठेका को मह उससे न रुह सका, आर सके दिर दृद श्ये, राजा 8 
सदये ( मी ) से ठ्डाया ॥ १दै॥ 
योद्यमानस्ततो मीसो दुःखेनेाकरोन्मातिम्‌ 
न हिं राक्तालि विवृते प्लाखूयातुं नराश्चिपम्‌ - 
वार बार कदे जाने पर भीम दुःखसे ठडनक्छे उश्चत हुए । क्योकि सवके समश्च बह राजाकी 
आज्ञाका उर्छंधन नही कर सकते थे ॥ १७॥ न 
नलः ख पुरूषन्थाघ्तः सादृरुदिथिरं चरन्‌ । 


पाथना महार्घः वररमा भटषषत्‌ न १८ ॥ 














हुए अखाडेमं पहुचे ॥ १८ 
ववन्ध कक्स्यां कोन्तेयस्ततस्तं हषंथञ्जनम्‌ 
| ततस्त चच्रसकारा नमा मह समादहयत्‌ ॥ १९ | 
तदनन्तर कुन्तीपुत्र भीमने रोगोमं हषेको पैदा काते इए कच्छ जधा ओर महाबरख्यान्‌ 
ओर वत्रासुरके समान शरीरवाे टको पुकारा ॥ १९ ५. 
ताद्ुभौ खुभदोत्साहावुभौ तीवपराक्मौ। 
क) ताविव महाकायौ धरणौ बष्िदहायनौ || २०॥। 
~ भीम ओर जीभूत नामक दनो मह महा उत्साही, महा पराक्रमी, महाबली ओर साठ 
षके मतवाङे हाथियेकि समान थे ॥ २० ॥ 
चकष दाभ्योश्खुह्पास्य नीमो मह्युमसिख्हा। व 
(2 विनदन्तमभिकोाञ्शादूल इव वारणम्‌ ॥ २९॥ 
 सत्रुना्षन मीम ग्जर्‌ उस गते हए मकरो अपने हाथो उटा कर पटककर उसे इस 
 प्रकारसे सीचने रगे जेते कोई सादर हाथी खीचता है ॥ २१ । 
 तञुखम्य महावाहुन्रीमयामास वीयवान्‌ ! १ 
८ ततो महा मत्स्याश्च विस्मयं चक्रिरे परम्‌ ॥२२॥ 
महाबाहु महाबलवान्‌ भीमने जव उस मको हार्थमिं उटा कर पुमायां, तब सब योद्धा ओर 
राजा विराट अयधिक आश्चयं करन रमे ॥ २२) ध 
भ्रामयित्वा शातथुण गतसत्वमचतनम्‌ । 
प्रत्यपिंषन्महाबाहुषहं खुवि वृकादरः ॥ २२ कि 
तम्र महाञ्ुजोंबाठे भीमने उक्ष मको सोकडों वार पुभाया ओर शक्तिहीन तथा चेतना- 
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1र्मःन्कानेहन्‌ महु जीसूने छसाकविश्चुते | 
धशः पणम हृषंम गच्छहू(न्यवेः खड ॥ २ ¦ 
उम्‌ लोकश्रसिद्ध जीमूत नाशक भद्ट्के मारने राजा विराट अपने बन्धक सद्धितं सीयतन 
पर बहुत प्रसन्न इए । 

संहवत्परददौ वित्तं बह राजा अहासनाः, 

बह्छवाय महःरङ्कः यथा दैश्रवनस्नथा ॥ ६५ ५ 
अनन्तर कुबरे तुल्य महामनस्वी राज! विराटने प्रधन हरर खा डेद ह भीमसेनको बहुता 
धन्‌ दिया ॥ २५ ॥ 

एव स सुबहुन्मल्ान्पुरुषांश् महावलान्‌ । 

विनिघ्रन्मत्स्यराजस्य प्रीलिमात्रहद्त्तताम्‌ ॥ रदे ॥ 

व ५ 


इस प्रकार भीमने अनेक महाबरुवान्‌ मोको ओर शक्तिसासी पुस्षोको मारकर राजा विराटक्षी 
अलखयधिक प्रीति प्रप्र कर खी ॥ २६ 
यदास्य तुल्यः पुरूषो न इशित्तञ् विद्यत । 
तता उ्याचेच्च सिदहश् द्िरदेश्याप्ययोधयत्‌ ॥ २७ ॥ 
जब शक्तिम भीमके समन वहां कोड्‌ पुरूष न रहा तो राजः विराटे मीमको सिंह, व्याघ्र 
ओर मतशारे हाथिर्यासे र्डाना आरम्भ किया ¦| २७॥ 
पुनरन्तःपुरगतः ख्ीणां मध्ये चकोदरः 
योध्यते स विराटेन सिहेमेत्तेभेहावलेः । २८ 
इसके पश्चात्‌ राजा विराटने भीमसेनो अपने सड्म रनिषासरम ठे जाष्ठर महा मतबार बलौ 


क-म 


सिंहसि छ्डाया ॥ २८ ॥ 

यी भत्खुरपि गीतेन स्वनत्तेन च पाण्डवः 

विराटं तोषयामास खवोखान्तःपुरंखिथः । २९ ॥ 
दूसरी तरफ पाण्डुुत्र अनने भी अपने नाचने ओर मानेसे राजा षिरार ओर रनिवासकौ 
सब स्ियको प्रसन्न कर लिया ॥ २९॥ 

अभ्वेर्विनीतेजेवनैस्तन्न तन्न समागतैः | 

तोषयामास नङ्कले राजान राजदन्त || ३० ॥ 
हे राजश्रष्ठ ! नङ्कलने मी सीध चरनेवाले इधर उधरसे आये हुए पोडको उत्तम शिक्षा देकः, 
राजा बिराटको प्रसन्न कर लिया ॥ ३० ॥ 
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ध्म घ्र प प्राय च्छल्प्रीती यजा घन ब्ध | 
नीतान्शष मान्हद्ा ददवसं चाभिभो ॥ ३१ ॥ 
पुरुपर्धिह भिराटने प्रघन्र होकर अपने बैरक अच्छा देखकर सहदेवको दने फैम्य अनेक 
पदाथं ओर बहतसा धन दिया ॥ ३१ ॥ 

एक ले न्यवसस्तच्र प्रच्छश्चाः पुरूषषेमाः। 

कमाण तस्व कुकाणा 1चेरारनपतेस्तदा ।॥ ३२ 

॥ ईति श्रोपरह(भारत विखटपतेनि द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्त वैरारपर्व ॥ २८२ ॥ 
पुरुपशिह पाण्डव लोग राजा धिराटकफे कमं करते हए इस प्रकार छिपकर विराट नगरमे 
रहने लगे ॥ ३२॥ 
॥ यद्राधारलक्े गट परच॑मे बारहवा अध्याय समाप्त ॥ १२॥। वैरारपव समाप्त ॥ ८२ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 

वसमानेषु पार्थेषु पत्स्यस्य नगरे तदा | 

मदाीरथचु छलेषु मासा दर सम्त्न्युः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन वशे- ह राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार महारथी पाण्डरवोको छिपकर मरस्य नगरमे 
राजा विरारके घरमं रहते हुए दस महीने बीत गये ॥ १॥ 

याक्सनी खदेष्णां तु दुभ्रषती विशं पते। 

अचसत्पारेचारादा सुदुःख जनभ्रेजम ॥ २॥ 
हे राजन्‌ जनभेजय ! दूसरोसे सेवा कराने योग्य द्रौपदी रानी सृदेष्णाकी मेवा करती हुई 
दुःखम्‌ दिन काटने र्गी ॥ २॥ 

तथा चरन्तीं पाश्चारखीं सुदेष्णाया निवेदने । 

सेनापलिकिरारस्य ददे जलजाननाम्‌ ॥ ३॥ 
द्रोपदी जब सुदेष्णा रानीके महलमे उसकी सेवा कर रही थी, तव महावलान्‌ राजा विरारके 
सेनापतिने कमलके समान सुन्दर युखषाी उस द्रो पदीको देख लिया ॥ ३ ॥ 

तां दष्टा देवगमोभां चरन्तीं देवताभिव। 

कीचकः कामयामास कामबाणप्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
देवता की स्ि्योकि समान उसे रूपवती ओर देवताके समान सुन्दर देखकर कीचक कामसे 
व्याकर होकर उसे प्राप्न करनेका यत्न करने सुगा ॥ ४ ॥ 


खथ्याय १३ विरःख्पवं। %७ 


0 (0 0 व का, शा व, क, था कलयन 
#) 






भिसंतस्तः सुदेषणासमिगम्य वे, 
सानेव सेनानारेदं दयन) || £ || 

सेनापति कीचक कामरूपी अभरिसे जलता हुआ सुदेष्णा प, पहुचा ओर सकर यद 
वचन्‌ कहन खमा ॥ “५ ॥ 

नेयं पुरा जात ययेह दष्टा राज्ञो विराटस्य निदेराने दुभा, 

रूपण चोन्पादयतीव भा भृरा गन्थेन्‌ जाना मदिरेव भासिनी ॥ 
मेने इस सुन्दरीको पठे कभी राजा विरा्के रनिघासमे नहीं देखा था । इने अपने सूपसे 
यञ्च अलयधिक उन्मत्त कर दिया है, यह सुन्दरी अपने शरीरके उत्तम गधरे मुञ्चे पदिराकफे 
समान उन्मत्त अनये दे रदी हे॥६॥ 

का देवरूपा हदयगमा दुमे जआचक्ष्वम काच कुलश्च क्ोमना। 

चित्तं हि निमथ्य करोति मां वे न चान्यदनचौषघमद्य से मतम्‌ ॥७॥ 
हे कस्याणी ! तुम कही कि यह देवांगना जैसी हृदयमं निवास करनेगारी सुन्दरी कोन है 
जर कांस आई है १ यह मेरे चित्तको मथकर अपने षरे कर रदी है, ओर इस रोग की 
कोद ओषधि नदीं भिरुती शेस मेरा विचार है ॥ ७॥ 


अदो तवं परिचारिका ह्युमा प्रयग्ररूपा प्रतिभाति साभियम्‌ 


अथयुक्तरूप हि करोति कमे ते प्रशास्तु मां यच्च चास्ति किचन ॥८ 


अहो खी सुन्दरी महारूपवती तुम्हारी दासी है । पर युद्वे इसका सूप दिव्य दिखाई दे रहा 
है । मेये बुद्धिम यह तुम्दासै दारी होनेके योग्य नहीं है, इससे यह मेरी ओर भेरे सवसव 
की स्वामिनी भने।॥८॥ ~ 


प्र भ्ूतनागान्वरथ महाधनं खख्द्धियुक्त षहुपःन मोजनम्‌ । 

मनोहरं काश्चनचिश्चभुषणं गहं मरच्छोजयलामियं मम ॥ ९ ५१ 
मँ चाहता हं फि यह अनिक हाथी, बोडे, रथ धन, दार दासी, अनेक प्रकारके अन्न, पान 
ओर सोनेके मनोहर भूषणांसे भरे हुए मेरे घरक सुशोभित करे ॥ ९ ॥ 

ततः सदेष्णामनुमन्त्य कीचक्स्वतः समभ्यलय नराधेपाट्धजाप्‌ | 

उवाच क्रष्णामसिसान्त्व्यस्तदा खगेन्द्रकन्याभिव जबुको वने ॥ {०। 
तब सुदेष्णासे सलाह ओर स्वीकृति लेकर कीचक द्रुपद राज पुत्रीके पास जाकर शान्तिपूथैक 
उीं प्रकार बात करने लगा, जैसे कोई सियार बनें सिंहनीमे कुर कहता हो ॥१ 

इदं च रूपं प्रथमं च ते वयो निरथेक कवलबद्य नामिनि । 

अधाथंमाणा खभिवोत्तमा यथा न शोभसे सुंदरि रासना सता।॥ ११॥ 
हे भामिनि ! इस समय तम्हारा यह सव रूप ओर तुम्हारी युबावस्था निरथक ही जान्‌ 
पडती ट, क्योकि धारण न की इई उत्तम मारके समान तुम सुन्दर हीकर भी अच्छी 
नदीं समतौ हो ॥ ११॥ 
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भ ॥ १२१ 
हे सुन्दरि ! हे सन्दर हसनेवाखी ! भ तुम्हार लिये अपनी पुरानी संब ह्िर्योकर। छौड दूगा 
गैर वे सब तुम्हारी दासी होकर र्मी । हे कमरके समान खुन्दर गृखवाली सुन्दरि ! मेँ 
तुम्हारे साभने दासक समान ख्डा ही हं ओर सदा तुभ्टारे शमं रदंगा ॥ १२॥ 
पच्या 
नधाथनीयःभिह मां सूुलपुश्यालमस्यन्त | 
भहनधणा सरना चामत्सा केडाक्षारिकाम्‌ १३। 


द्रोपदी बोरी- रे छतपुत्र ! बाल गृँयनेगाली हीनवर्णमे उत्पन्न हुई, दादी बनी हु, निकष 
कमं फरनेचाली, जडे वाँधनेवारी तथा तुम्हरे र्एि अयोग्य युधे तमं कयां चाहते 
हा १॥ १३। 

परदारास्मि मद्र त न युक्त त्वयि साप्रतम्‌ 

दभिल्ाः ्णिनां दारा घमं समनुचिन्लय ॥ १४॥ 
घतपुत् ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम जानते हो कि श्वी अपने पतिओंकौ बहुत प्यारी हती 
द ओर दूसरेकी खी हं । इसल्यि तुम्दं ेसा करना उचित नदीं है । तुम धका 
विचार करो ॥ १४ ॥ 

परदारे नते बुद्धिजः त काया कथचन | 

के रजेन द कायाणामेतत््ुपरुषत्रतम्‌ | १५॥। 
तुभको उचित है $ दूसरी सियोके उपर कभी आसक्तं मत ॒होओ, क्योक्षि बुरे कम॑को 
छोडना दी उत्तम पुरुषोका धर्मं है ॥ १५॥ 

मिथ्याभिग्रष्नो हि नरः पापात्मा मोहमास्थिनः। 

अयदाः प्राप्लुयाद्चोरं सुमहत्पाप्लुयाद्भयम्‌ ॥ १६॥ 
जो पापी मोदमे पंस कर भूपे करम करता दै, ह या तो थोर अयश्चको प्राप्त शेता दै 
अथवा महान्‌ भयको ॥ १६ ॥ 

मा सूतपुच्न हष्यस्व माद्य व्यक्षाक्चि जीवितम्‌ 
दुखेजएमभिमन्वानो मां वीरेरभिरक्षितामु ` ॥ ९५७ ॥ 
हे घ्रतपुत्र ! तू मोहम मत पड, अपना प्राणका नाश्च मत कर । मँ वीररोसे रक्षित अतएव 
दष्प्ाप्य हृं, एेसी दी मुञ्चे समञ्च रे ॥ १७॥ 





भध्याय \8 | विराटपवं । ४९. 
न चाप्यहं त्वया चाक्या गंघकौः पत्तयो सम। 
ते त्वां निहन्युः कुपितः साघ्वल मा व्यनीनशः ॥१८॥ 
मे तञ्चको प्राप्त नहीं हो सकती हं, मेरे पति गन्धर्व है, बे क्रोध करके तुञ्चे मार डांग । 
इससे भटा बनकर रह, नाच मोर मत ठे ॥ १८ ॥ 
अराक्यरूपेः पुरुषेरध्वानं गन्तुभिच्छसि । 
यथा निश्चेतनो बालः करस्थः करलसुत्तरम्‌ । 
ततु मच्छाते मदात्मा तथा त्व कतुमिच्छसि ॥ ६९ ॥ 
त्‌ उस माभ पर चलना चाहता है, जिस पर मदुष्य नदीं चर सकते । तू पैसा ही काम करना 
चाहता है, जसे नदीके एक तटपर वैटा हआ मृखं बालक तैरकर दूसरे तटपर जानेकी इच्छा 
करता हे ॥ १९ 
अन्तमेहीं व, यदि वोध्वैसखत्पतेः खमद्रपारं यदि वा प्रधावसि 
तथापि नेषां न विमोक्षमरहसि प्रमाथिनो देवसता हिमे वराः ॥२०॥ 
त्‌ चि पृथ्वीके भीतर चला जा या आकाशम उड जा या सथुद्रके पार भागजा,तो भीत्‌ 
महाबली शत्रुनालक मेरे पति देषपुत्रोसे छुटकारा नहीं पा सकेगा ॥ २० ॥ 
त्वं काररान्नीमिव कथिदातुरः किं मां इं पाथंयसेऽद्य कीचक । 
किं मातुरङ्क डायिनो यथा शिद्युशन्द्रं जिचृष्षुरिव मन्यसे हि माम्‌ ।॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विरारपकणि चयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ३०२ ॥ 
रे कीचक ! जैसे कोई व्याधिग्रस्त कालरात्रिको चाहता है उसी प्रकार तू मञ्चे मत चाह । क्या 
तूने युञ्चको षेसा ही सुरम समञ्ञा है, जे मकी मोदमें सोया हुआ बच्चा आकाशके 
चन्द्रमाको सुलभ समक्ता है ?॥ २१॥ 
॥ महाभारनके विराट पर्वैमे तेरहर्बो अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ३०३ ॥ 





१४ 


रश्चम्पायन उताच 
प्रत्यारूयातो राजपुञ्या सुदेष्णां कीचको ऽज्रवीत्‌ । 
अमर्यादेन कामेन चोरेणाऽभिपरिष्ठनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- इ राजा जनमेजय ! जब द्रौपदीने कीचके इन्कार कर दिया तो वह 
अश्च घोर कामसे पीडित होकर सुदेष्णाके पास जाकर कहने रुमा ॥ १॥ 
७ ( भ. भा. विरा. ) 


यहाभारते । [ कीचकधधपवै 
यथा कैकेयि सैरन्ध्न्या समेयां तद्धिधीयलाम्‌ 
तमं श्चुदरेष्णे परीष्सत्य माहं प्ाणःन्धहासिषम्‌ । २॥ 
केकेयी ( केकय राजपुत्री ) सुदेष्णे ! जिस प्रकारपर सैरन्ध्री भरे वश्ये हो जघे, तुम 
1 ही त्न करो । मेरे वशम न होगी तौ भँ अपने प्राणोको छोड दगा ॥ २। 
तस्य ता बहुकः श्युत्वा वाचं विटपनस्तदा | 
विराटन्राहषी उखि श्रुपां चक्रि भन रस्वनी ॥ ३ 


£ व. 


महामनस्विनी विराटकी रानीने उस रोते धिलखते इए कीचकके यचन सुनकर उसके उपर 
कूपा की॥३॥ 
स्वमथंमा मस धाय नस्याधसन्नुचिन्त्लय च। 
देगं चेच क्रुष्णायाः सुदेष्णा सूनममदीत्‌ ॥ ४॥ 
अपने मनम निश्चय करके द्रौपदी ओर प्रतयत्रके मिलानेका यत्न पिचार कर सुदेष्णा 
कीचकसे बोखी ॥ ४॥ 


पाणा त्व शदुदिदय राभश्च कारय । 

लच्रैना परश्येष्याि सराहा चतवास्तकम्‌ ॥ ५॥ 
तुम किसी त्यौहार पर मद्य ओर रसान्न बनवाना, भँ सैरप्रीको मद ठेने तुम्हारे षरमें 
भेजंगी ॥ ५॥ 

तश्च संपेषितामेनां विजने निर्यद्‌ । 

सास्त्वयथा यथाकाभं सान्टल्शु ना रम्य ॥ ६ ॥ 
तव तम बाधारदहित एकान्त खानमं इसको रे जाना, यमं इसे शान्त करके अपनी इच्छा- 
युसार विहार करना ॥ ६ ॥ , 

कीचकभ्तु गृहं गत्वा भगिन्या कवना्तदा | 

सुरामादारयामास राजादा खुपरिखनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपनी बहिनक वचन सुन कम कीचक वहासि षर चला भया, ओर अपने धरम राजाओके 
योग्य उत्तम मद्य तथा अनेक प्रकारके उत्तम भोजन वनवाये ॥ ७ ॥ 

आजीरभ्रं च सुश्रा बदह्श्ोख्याचचान्द्रगान्‌ | 

कारयामास ऊुकाटेरनन्पान खरोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेक तरहके अच्छे अच्छे हिरण ओर सुन्दर सुन्दर भोजन उसने उत्तम रसोडयोसे 
बनवाये ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्क्रते लदा देवीं कीचकेनोपमन्ज्रिला । 

सुदेष्णा व्रेषयामास सेरी कीचश्षारखयम्‌ ॥ ९॥ 
भजन बनानेके पथात्‌ कीचकसे सलाह सेकर सुदेष्णाने सैर्ध्रीको कीचकके घर भेजा ॥९॥ 
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सदेष्णोवा 
त्ति गच्छ खेरन्धि कीचकम्य निवेशनम्‌ 
वनय दल्याणि दिषाक्चर सां चचाघते । १० 
ष्णा बोसी- हे सैरन्धि ! उडो, कीचके घर जाओ । ह कल्याभि ! सुनने बहुत प्था् लगी 


ह ५, [५ € 
क 
है, इसि वहां जाकर सुरा ठे आओ :; १० 


स 
< 
त्रौ पर्यताच 
न गच्छथ तस्थ राजयपुचि \देश्नय्‌ | 
त्वेष गाज्ञि जानासि यथास निरपन्नपः ॥ ११॥ 
द्रौपदी बोली- परे रानी ! तुम स्वयं जागती हो कि बह कैसा निरुञ्ज पुरुष है १ इसलिये 
हे राजपुत्री ! मै उसके घर नं जार्खगौ ॥ ११॥ 








ई 





न चाहयनकन्यमि चव उडथनि बाभिति। 


कादचत्ता जित्या पनीना त्यभिचरिणी ।॥ १२॥ 
हे सुन्दरि भामिनि ! भ तुम्हारे यदं रहकर अपने पति्योके विरुद्ध स्वैरिणी होकर व्यभि- 


+ 


चार्‌ नगं करूभी । म॑ कभी कामक्रीडा नही कसूगी ॥ १२॥ 

त्वं चेव देवि जानाति यथा स समयः करतः) 

प्रविशहान्त्या मया पूवं तव वेदहमनिं सामिनि ॥ १३॥ ॥ 
है देवि! मनि पटले तुम्हरे धरम आनेके समय जैसी प्रतिज्ञा की थी वह तुम जानती 
ही हा॥ १३ 

की चः. स्तुष सहो मदनदपित्ः) 

स्यऽ्चेण्स्यतिमांदष्ान चाष्ये तत्र रोमने ॥ १४॥ 
हे सुन्दर केशोवाणी ! मखं कीचक कामके वशम हो गया है, ओर बह मुके दखकर अधमं 
करेगा, अतः बह मँ नही जागो ॥ १४॥ 

सर्ति बह्यस्तव पष्य राजपुते वरालुगाः । 

अन्यां प्रेषय भद्रते स दि धामवमस्थते ॥ १५॥। 

दषि ! ओर भी अनेक दासियां तुम्हारे यहां ह जो तुम्हारे अधीन दै, तुम दूसरी किसीको 
भेज दो, तुम्हा कल्याण हो, मेश बह अपमान करेगा ॥ १५ 
६ 


+| मद,ारते । | | कीचकवघपवं 
सुचेष्णीताच 
नैष त्वां जातु दहिंस्यात्स इलः संप्रषितां मया । 
पैकास्पायन उवाच 
इत्यस्याः प्रददौ कास्यं सपिधानं हिरण्मयम्‌ ॥ १६॥ 
सुदेष्णा बोखी- हे सैरन्ध्री ! यदास भरे द्वारा भेजी गई तुर्‌ बह मार नदीं डारेगा | 
वैशम्पायन बोखे- स॒देष्णाने यह कंह कर ठकनेके सहित सोनेसे मढा हआ कासेका पत्र 
द्रपदकि हाथम्‌ द्‌ ष्देया ॥ १६॥ 
सा दाङ्कमाना रुदती देवं रारणमीयुषी । 
प्रातिष्ठत सुरादारी कीचकस्य निवेरानम्‌ | १७॥ 
तव द्रौपदी श्ल करती, रोती ओर परमात्माकी शरणमे पडी हरं मञका पात्र लेकर कीखकके 
घरको चरी ॥ १७॥ 
व्रोपच्युवाच 
यधाहमन्य पाण्डूभ्यो नाभिजानामि कंचन । 
तेन खयन मां प्राप्नां कीचको मावन्तो क्रुथाः ॥ १८ ॥ 
मागे द्रौपदी बोखी- ने अपने पति पाण्डवोके अतिरिक्त आजतक दूसरे पुरुषका स्मरण नीं 
किया है, वही सल मेरी रक्षा करे, जिसमे कीचक मेरे साथ कु अलयाचार न करने पते ॥१८॥ 
वेगाम्पायन्‌ उवाच 
। उपानिष्टत सा सुभं ख॒हने मवला लनः 
स तस्यास्तनुमध्यायाः सव सूर्योऽबवुद्धवान्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय द्रौपदीने भोदे समय तक घरर्यका भयान किया । तब सूर्ये 
सुन्दरी द्रौपदीकी सव अभिखाषाको जान खिया ॥ १९ ॥ 
अन्तहिलं ततस्तस्या र्नो रक्षाथ्मादेरात्‌ | 
तच्चैनां नाजहात्तच्न सर्वाचस्थास्वनिन्दिनाम्‌ ॥ २०॥ 
ओर एक गुप्र राक्षसको उसकी रक्षफे लय भेज दिया } उस राक्षसने निन्दारहित द्रौपदीको 
फर भी अकेखी नदी छोडी ॥ २० ॥ 
त खगीमिव विच्स्तां दृष्टा क्रष्णां समीपगाम्‌ । 
उदनिष्रन्सुदा सूनो नाव लच्ध्वेव पारगः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विरसख्पवणि चतुद ऽस्याय ॥ १४६ » २२९ ॥ 
उरी हुई हरिणी समान द्रौपदीको अपने पास आते हृए देख कीचक प्रसन्न होकर इस 
प्रकार उरा जैसे कोद नदीके पार जानेका अभिराषी बरोही नामको देखकर उठता है ॥२१॥ 
॥ म्ाभारलके विसरपर्बभं चोददर्व अश्वा समाण ॥ १४ ॥ २२४ ॥ 





कोकिल 


अध्या १५ | ।वरशाटरपक्चै । धै 
१९५४ : 
कत्तक उवाच 

स्वागत ते सुकेशान्ते सुव्युष्टा रजनी मम । 
स्वामिनी त्वभलुधाघ्ा पङ्ुरुष्व भम पियम्‌ ॥ १ ॥ 

कीचक वोले- हे सुन्दर कैशोवाखी ! म तुम्हारा स्वागत करता हं, यह मेरी रात्रि सुखसे 

बीतेगी हे । अव तुम मेरी स्वामिनी होकर आई हो । भरे प्रिय कामको सिद्ध करो ॥ १॥ 
सुवण मालाः कम्बू कुण्डले परिहारके । 


आहरन्त च व्नाणि कोरिकान्यलिनानि च ॥ २॥ 
अस्तिमे कायन जभ्र त्वद्थसुपकाल्पितम्‌ | 
एहि तच्च मया साधं पिबस्व मधुमाधवीम्‌ ॥ ३ ॥ 


तुम्हारे लिये अनेकों सोनेको माराय, शंख, ण्ड, उत्तम उत्तम रेशमके वद ओर स॒गचर्म 
आदि ले आं । तुम्हारे ल्यि यहं दिव्य शय्या तैयार कर रक्ली है । तुम यहां आओ ओर 
मेरे साथ माधवीका मद पीञओ ॥ २-२३॥ 
व्रौपद्युताच 
अधेषीद्राजपुच्री मां सखुराहारीं तवान्तिकम्‌ । 
पानमानयमे क्षिप्रं पिपासा मेति चान्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 


द्रौपदी बोली- मघ्यको लानधारी मुञ्चे राजपुत्री सुदेष्णाने तुम्हारे पा भेजा है, ओर यह 
कदा हे, किं युषे बहुत प्यास ठगी है, इमलिषए मेरे सिए जल्दी ही पेय ठे आओ ॥ ४॥ 
कत्तिक उवाच 
अन्या मद्रे नयिष्यन्ति राजपुच्याः परिसुतम्‌ || ५ ॥ 


कीचक बोला-हे भद्रे ! रानीके कहे कामको करनके शियि ओर भी अनेक दासि्ौ ई ।५॥ 
पशम्पायन उवाय 

इत्येनां दक्षिणे पाणो सूतपुत्रः पराश्रजत्‌ । 

सा ग्रहीता वधुन्वाना चूमावाक्िप्य कीचकम्‌ | 

सभां कारणमाधावयच्र राजा युधिष्ठिरः ॥ द ॥ 
वैशम्पायन बोे- यह कङ्कर कीचकने प्रौपदीका दाहिना हाथ पकड रिया इस प्रकार 
कौचकके द्वारा पकड लिए जाने पर उस कीचकको श्ञटक कर भूमि पर गिरा कर सभाम, 
जहां राजा ओर युधिष्टिर चैडे इए थ, शरणमे गई ॥ ६ ॥ 


1.1. । | क्ाच्चकवधतन 
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अथेनां पद्खलो शज्ञः प्न्यित्न्रा पदावधीत्‌ ॥ ७॥ 
कीचकने म।गती हई द्रौपदीफ बाल पकड ल्यि, ओर परथ्वीमे गिरा कर राजाके देखते हुए 
ही छति मारी ॥ ऽ | 
तला याऽक्लो कदारक्रण राश्चघः संनियोजितः) 
स कीचकमपोकाह बातदेगेन भारत ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! सयने जे द्रौपदीकी राभ श्ये राक्षस भेजा था, उसने बायुवेगसे कीचकको 
उदा कर दूर फक दिया॥<८॥ 
ख दा बूरा रक्षाबलक्षमादवः 
विधूणमामा निश्षटदेनम्‌ल हव दमः । ९॥ 
रक्षसके बरसे चोट खाकर कीचक वसुध ह्यो चक्कर मारता हआ इस प्रकार प्रथ्वी प्र 
गिरा, जैस ऊ कट जानेसे वृक्ष ॥ ९॥ 
तां चासीनो दद्छतुमीमसेनयधिष्िरौ । 
 अष्ष्यमाणौ करष्णार रः काचक्रेन पदा वधम्‌ १०। 
सभाम वैडे हुए महाराज युधिष्ठिर ओर भीभसेनने उसकी यह दशा देखी, परन्तु कीचक 





, द्वारा किय हुए द्रोपदीके इस अपमानका पे सह न सके ॥ १०। 


तस्य मीमो चधपरेप्मुः कीचकस्य दुरात्मनः; 
दन्तैदन्तास्नदा रोषान्निष्पिपेष मदाभनाः ॥ १२१॥ 
दुष्ट कीचके मारनेकी इच्छासे बधान भीमसेन क्रोधसे अपने दांत पीसने रगे ॥ ११॥ 
अधाङ्यछनावगरद्रादङ्गष तस्य धर्मराट्‌ । 
प्रमोधन मयाद्राजनभीमस्य प्रयषेधयत्‌ ॥ १२॥ 
उसी समय महाराज युधिष्ठिरे प्रत्यक्ष होनेके भयसे अपने अगृटेसे मीमके अंगूटेको 
दाकर भीमा रोक दिया ॥ १२॥ 
सा समाद्वारमासादय सदती मत्स्थमनजचीत्‌ । 
अवेक्षमाणा सुश्रोणी पतीस्तान्दीनचेनसः ॥ १३। 
द्रौप्दी सभाके द्वार पर आकर रोती ओर अपने दुःखी पतिर्योको देखी हुई विराट राजसे 
कटने र्गी ॥ १३॥ 


अध्याय ६५ ] चिरटपये पपु 
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प्रभानं ध्यु दरपदात्यल) ।} ९१४ ॥ 
अज्ञातवासकी प्रतिज्ञाके भंग हो जानेके भयस अयन भखस्वस्यक्रो रक्ष ह द्रीपदान 
घर नत्रसं सभाको इस प्रकार देखा सानो सबको यस्मकर दां १द॥ 


व्रौपचयुताच 
येषां वैरी न स्वपिति वदा भूभिसुपस्पृश्ा | 
तेषां मां सानिनी नायां सूनपु्ः पदावधीत्‌ 1 
द्रौपदी बेखी- जिनका वैरी जिनका अपराध करने वाद पवसे भूमिको स्पद्ये करनेके रिय 


जिंदा नहीं रह सकता, सुखसे सो नदीं सकता, उन्दी की प्यारी स्री शश्चको षत-पुत्रने 
रातसे मारा ॥ १५ 











य दद्युनं च याचयुत्रेह्यण्थाः सत्यवादिनः) 

नषा सा मानिना याया त्र; चदावधात्‌ । १8६ 
जो सदा दान करते टै, जर कभी मांगते नदीं तथा जो बाञ्मणोके भक्त ओर सत्यवादी दें 
भ उन्हीकी मानिनी सी दं, उघी सुञ्चको द्तपुत्रने कातसे मार! ॥ ॥ १६ । 

येषां इन्दु भिनिर्घोषो ञपाघोषः अरूयतेऽनिाम्‌ । 

तेषा सा मानिना मनाथा सूनपुखः पदावधोत्‌ ९७ 
जिनके नगाड ओर धुव की टंकार सदा सुनाई देती है, म उर्दीकी मानवती व 
मुञ्चको घतपुत्रने छातसे माश ॥ १७॥ 

य च नेजरस्विनो दान्ता बखवन्नोऽभमानिनः। 

तेषां घां मानिनीं भाथा सूनपुच्रः पदावधीत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो महातेजस्वी, बलवान्‌, अभिमानी ओर महात्मा ई, मे उन्दी 
रञ्जको सतयुत्रने कातसे मारा ॥ १८ ॥ 

सवेरोकमिमं हन्यधेमपाशसखितास्तु ये। 

तेषां मां मानिनीं भाया सूतुः पदावघीत्‌ ॥ १९॥ 
जो सब लोकका नाच कर सक्ते है, पे मेरे पति इस समय ध्मपाक्चमे अन्धे हुए है, इसी 
खिये सतपुत्रने शुद्धे छातसे मारा ॥ १९ । 

शरणं ये प्रपन्नानां भवन्ति शरणानाम्‌ | 

चरन्ति रोके प्रच्छन्नाः क नु तेऽद्य महारथाः ।॥ २०॥ 
जो रण चाहने षे सव दौर्नोको शरण देनेमे समथं है, बे महारथ आज इस संसारम 
छिपकर कहां धम रहे ह १ ॥ २०॥ 





टरं उसी 








५ महाभारते । [ कीच कवधपवै 
कथं ते सूतपुत्रेण वध्यमानां पथां सतीम्‌, 
मषेयन्िनि यथा क्कीबा वर्वन्तोऽभितौजसः ॥ २१॥ 
किस प्रकार वे रोग अपनी प्यारी पतिव्रता सख्ीको घतपुत्रके हाथसे पिरती देख रहे है १ बे 
महा बलवान्‌ महातजस्पी होते हुए भी नपुंसककि समान क्यो क्षमा कर रहै ह १५ २१॥ 
क नु तेषाममषेश्च वीर्यं तज वर्त॑ते। 
न परीप्सन्ति य भायां वध्यमानां इुरात्मना ॥ २२॥ 
उनका तेज, वर ओर पराक्रम कां गया ? जो इक प्रकार अपनी द्लीको दुषटके हाथसे पिटती 
देख रहे हँ \ २२॥ 
मयाच्च काच्त्यं क्षिं कतुं चिरटे धमेदूषणम्‌। 
यः पञयन्मां मषेयति चथ्यमानामनागसम ॥ २३ ॥। 
जहां विराट राजा वतमान है, वहां मेँ क्या कर सकती दरं १ यह राजा स्वयं सञ्च निरपराधिनीको 
पित्ते हुए देख रहा है, ओर ध्मेको दूषित होते हुए भी इ नहीं कहता ओर सब 
ङु सह रदा है ॥ २३ ॥ 
न राजन्राजकविकाचत्सम्चराक्षि कीचके । 
दस्यूनामिव धमेस्ते न हि संसदि शोभते ॥ २४ ॥ 
राजा कीचक्षफे साथ राजाके समान कुछ व्यवहार नदीं करता, अर्थात्‌ वह कीचकको दण्ड 
नहीं देता, हे राजन्‌ ! यह दु्टोकि समान यह तुम्हारा धमं सभामें सोभित नदीं होवा ॥२४॥ 
नः कीचकः स्वघमस्थो न च मत्स्यः कर्थचन ! | 
समासखदोाऽप्यधमेज्ञा य इमं पयोपासते ॥ २५ ॥ 
न कीचक ही धर्मके मार्गं प्र दै ओर न मत्स्यराज भरिराट ही धमं मागं परह, तथाजो 
इस राजा की सेवा करते दै, बे भी अधार्मिक दै ॥ २५॥ 
नीपालमे त्वां नृपते विराट जनसंसदि । 
नादमेतेन युक्ता चै हन्तुं मत्स्य तवान्तिक । 
सभासदस्तु परयन्तु कीचकस्थं व्यतिक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
हे विराट राजा ! भँ आपको इन सब रोगोकी समामे उपालभ देना नदी चाहती । वैसा ही, 
है मह्स्यराजा ! आपके सामने उसने मारा है बह भी योग्य नदीं है, कीचकके द्वारा क्षिया 
हुआ अविनय ये सव सभासद देख ॥ २६॥ 
पिराठ उवाच 
परोक्तं नाभिजानाभि विग्रहं युवयोरहम्‌ । 
अथेतन्वमविनज्ञाय किं नु स्यात््कुररं मम ॥ २७॥ 
विराट बोले कीचककी ओर तेरी यथाथ लड!ई मेरे सामने नहीं हुई । इत्तको जाने भिना 
मं कोद न्याय कैसे कर सक्ता हं ॥ २७॥ 


अज्याय १८ | जिरारुपवं ५७ 






त॒ खभ्या विज्ञाय कृष्णां सूयोऽभ्५वूजयन्‌ । 


घु साध्विति चाप्वाहः कीचकं च व्यगहेयन्‌ १ २८॥ 


परो छाम नस्य स्यान्न स शोचत्कदाचन | २९ ॥। 
सभागद्‌ बोले- यद विश्चाखनयनी स्वाङ्गघुन्दसे जिसकी ली रै, उसको सव सुख है, 
उपे कभी सोक नीं हो षकता ॥ २९॥ 


वैशम्पायन्‌ उवाच 
एव संपूजयस्तत्र करष्णां पश्य सु शासदः | 
~ युधिष्ठिरस्य कोपात्तु रखा स्वेद आसजत्‌ ॥ ३०॥। 
बेशम्पायन भीटे- इसप्रकार द्रौपदी की ओर देखकर सभासद्‌ रोग उसद्छी प्रशंसा रने 
लगे । उसी समय करोधसे भदहाराज युधिष्ठिर भख पर पसीना आ गया ॥ ३० ॥ 
अथात्रवीद्राजपुच्री कौरव्यो महिषी परियाम्‌। 


न छ 


गच्छ सैरन्धि मात्र स्थाः सुदष्णाया निवेक्ानम्‌ ॥३१॥ 
महाराज इरुपुत्र युधिष्ठिरं अपनी प्यास पटरानी द्रुपद राजपुत्रीसे बोे- हे सैरन्धि ! तुम 
कौघ्र सुदष्णा रानीके घरमे चरी जाओ, यहां खडी होनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥२१॥ 
भतीरमनुरध्यन्त्यः छ्िदयन्ते वीरपत्नयः । 
द्यु श्रूषया छ्िहयमानाः पातैलाक जयन्त्युत ॥ २३२॥ 
मीरोकी लियो अपने पति्योका अनुसरण करती हश अनेक दुःख सहती ह । दुःख सहकर 
मी परति्योकी सेवा करनेसे च्िर्योक्षो पतिलोक मिरुता ई ५ ३२॥ 
मन्ये न कार क्रोधस्य परयन्ति पतयस्तव । 
तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धर्वीः सूर्थवचेखः ॥ ३३ ॥ 
युञ्चे जान पडता दै कि तुम्हारे पति इस समयको रोध करनेका समय नदीं समञ्त, रसौ 
` सियि ष्रयंके समान बेजस्नौ गन्थमै शोग तुम्दासै रक्षा नहीं कर रदे ॥ ३२ ॥ 
८ (ध. भा. विरर. ) 


५८ महाभारते । । [ कीखकश्धपवे 


अकालक्षासि सैरन्धि रौदटुषीव विधावसि । 
विध्धं करोषि मत्स्यानां दीव्यतां राजसंखदि। 
णच्छ सैरन्धि गन्धर्वीः करिष्यन्ति तव परियम्‌ ॥ ३४॥ 
सैरन्धि ! हर्मे जान पडता है कि तुम्हे अपने समयका इछ ध्यान नहीं है, इसीलिय नटनीके 
समान ठज्जारहित होकर सभाम दौड रदी हो ओर इस प्रकार राजसभा ज॒आ खेरते हए 
मत्स्योकी ऋडामं विन्न डाल रशी हो, हे सैरन्ध्री ! तुम॒यहांसे चली जाओ, तुम्हारे पति 
तुम्हारा हित साधन करभे ॥ ३४ ॥ 
व्री पर्ूवाच | 
अतीव तेषां घृणिनामर्थेऽहं घभचारिणी । 
तस्थ तस्पेह ते वध्या येषां ज्येष्टोऽक्षदेविना ॥ ३५ ॥ 
द्रौपदी बोली- म अपने दयावान्‌ पतियोंके लिये धर्मका आचरण करनेवाली अनेक दुःख 
सह रही हं । भरे पतियोमं जो बडे है, वे येके जानन वेदै, इसल्यि हरएक उनका 
नाक कर सकता है ॥ ३५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा प्राद्रवत्करृष्णा सुदष्णाया निषेचानम्‌। 
केदान्सुक्त्वा तु सुश्रोणी संरम्माह्टोहितेक्षणा ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उत्तम कमरवाली द्रौपदी यह कहकर ओर अपने मालोको खोर कर क्रोधसे 
आसं लार करती हुईं सुदेष्णा रानीके घर चरी गई ॥ २६ ॥ 
दद्यभे वदन तस्या रुदन्त्याः विरतं तदा । 


४: 
॥। १ | 


मेघरेसवाविनिश्ैक्त दिष्ीव श॒क्चिमण्डलम्‌ _ ॥ २७॥ 
रोती हृद द्रौपदीका मुख ेसा शोभित हुआ, ससे आकाशम मेषसे निकला हआ चन्द्रमा ॥३७॥ 
सुदेष्णोदाच 
कस्त्वायधीद्ररारोहे कस्माद्रोदिषि रोभने। 
कस्याद्य न सुख भद्रे केन ते विपियं कृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सुदेष्णा बोर- हे सुन्दरी ! है सुश्खि ! हे कल्याणि ! तुमको किसने मारा ? तुम ्रयोरो 
रही हो ? आज किसके सुखका नाश होनेका समय आ गया १ किसने तुम्हारा अप्रिय 
करिया हे ॥ ३८ ॥ 
व्रौपयुतातच 

कीचको मावघीत्तन्र सुराहारीं गतां तव। 

सभायां परहयतो राज्ञो यथेव विजने तथा ॥ ३९ ॥ 
द्रौपदी बोरी- तमने सुश्चे सुरा कानके श्यि कीचकके घर भेजा था, वहां उसने सुञ्जको 
मारा ५ राजाके देखते हुए भी मुञ्चको इस प्रकार मारा, जैसे कोर निजंन बनमें किसीको 
मारता ह ३९॥ 


अध्याय १६ | | विरारखपते । 
सदेष्णोत्ाच 
चातयामसि सुकेरदान्ते कीचकं यदि अन्यस | 
योऽसौ त्वां कामसंमत्तो दुरंमाश्रभिमन्यते ॥ ४० ॥ 
सुदेष्णा बोली- हे उत्तम बालोबाली ! जि दुष्ट कीचकने काभके ब्म होकर तुम्हारा निरादर 
कियाहै, तुम कहो, तो उसे अभी मरवा दृं ?॥४०॥ 
व्रौपदयुताच 
अन्ये वे तं वधिष्यन्ि थेषामागः करोति सः। 
मन्ये च्यव सुटयक्तः परलोकं गसिष्यति ॥ 2१॥ 
॥ इति श्रीम्टामारते विसरपर्वणि पञ्चद सोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ३६५ ॥ 
द्रौपदी बोरशी- कीचक जिनका अपराध करता टै, बे उसे आप दी मार डाठेगे। सुञ्चे निश्चय 
है कि बह आज दी परलोक परव जयेभा ॥ ४१॥ 
॥ महाभारतके विरारपवेम पंद्र््वा अध्याय समाप्त ५ १५ ॥ ३६य्‌ ॥ 


: कृष्न 
वेखम्पायन उत्राच | 
खा इता सूतपुत्रेण राजपुच्री सप्रञ्वरुत्‌ । 


क 


वधं क्रष्णा परीप्सन्ती से नावाहस्य जाभिनी | 


जगामाबासमेवाथ तदा सा द्रुपदात्मजा ॥ १॥ 
करत्वा शोचं यथान्याय करष्णा वै तनुमध्यमा । 
गात्राणि वाक्षस्ी चेव वक्तास्य सटिखेन खा ॥ ६॥ 


नैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब यश्चखिनी राजपुत्र द्रौपदीको सेनापति सतपूत्रने 
मारा; उसी समयसे बह उसके विनाशकी इच्छा करतीं हुड केधसे जटनेषी रुभी । ओर 
पतरी रमरथाली हुपदराजपुर्रीने अपने पत्र अंगो ओर वर्को जले धोक! ओर उचित 
रीतिसे पित्र दोर अयने घरमं जाकर एक खाने वैदी ओर रोती हु अषने दुःखका 


विचार करने ठगी ॥ १-२ ॥ 
चिन्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निणेयम्‌ । 
किं करोमि क गच्छामि कथ कायं जवेन्मम। ॥ २॥ 
भ इस समय कहां जाऊं १ कोनसा कायं करु जिससे मेरा दुःख दूर हो १ मेरा प्रयोजन 


6, 


६० माभास्ते । | | कीचकयथधचं 


[ह क, त, प क 8 0 2 + क 2 क 9 9 स त = ति वान पोतन गभा भमन 


हतयेवं चिन्तयित्वा सा भीमं चे मनसागमत्‌ ¦ 

नान्यः कता ऋते मीमान्ममादय मनसः पिम्‌ ॥४॥ 
मोच विचार करं द्रौपदीने अपने मनसे भीमका चिन्तन शिया, ओर निश्वय किया ङि इस 
सभय भीभसेनको छोड कर ओर कोट मेरे मना प्रिय नदी कर सकता ॥ ४ ॥ 

लतत उत्थाय रातो सा विहाय शयनं स्वकम्‌ । 

प्राद्रबल्लाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती । 

दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनस्विनी ॥ ५ ॥ 
ठेसा विचार करके आधी रातके समय उटक्षर सुन्दरी पतिव्रता, नाथवती द्रौपदी अपने पलङ्गसे 
उटी ओर अपने नाथ पास जानेकी इच्छा करनेनाली मनस्विनी वह दृप्णा द्रौपदी बहत 
ही दुःखित मनसे भीमक्रे पास मई ॥ ५॥ 

सा वै महानसे पराप्य मीभसेनं शुचिस्मिना। 

स्वश्वेतेव माहेयी वने जाता चिहायनी । 

उकातिष्ठल पाञ्चाली वाक्चितय मदागजय ॥ 
जेमे वनम उत्पन्न हृदं बगुरी कामये व्याकर होकर बगुलेफे पास जाती है, अथवा चैसे तैन 
वपेकौ गौ कामसे उन्मत्त होकर सांखके पास जाती धै, तरसे दी द्रौपदी अपने प्यारे पति 
भीमसेनके पास पाकशाला पहुंची ॥ ६ ॥ 

सा लतेव मह्ाद्यार फुं गोमतिनीरजम्‌ | 

वाहुभ्यां परिरभ्येन प्रा्ोधयदनिन्दिना। 

सह सुश्च वने दुगे सगराजवधूरिव ॥ ७॥ 
जसे गोमतीके तट पर उत्पन्न हुए एूलयुक्त मदाश्चाल वृक्षसे ठता सिप्र जाती है, वैरे ही 
सुन्दरी द्रीप्दीने भीमको अपने दोनों हाथां भरकर हृदयसे ठणा जिया, फिर इस प्रकार 
जगाने लगी, जसे धोर बनभ सोते इए सिंहको धिनी जगात्ती है ॥ ७ ॥ 

वीणेव मघुराभाषा गान्धारं साघु मूच्छिता। 

अभ्यभाषत पाश्चारी भीमसेनमनिन्दिता ॥ ८ ॥ 
साथ ही गांधार स्वरको अच्छ तरसे आलापित करती र वीणाके समान मीठे रते 
निन्दारहित द्रौपदी भीमसेनको जगाने रुभीः ॥ ८ ॥ 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शोषे मीमसेन यथा मूतः 

नाभस्य हि पापीयान्मायांमालभ्य जीवति ॥ ९॥ 
द्रोपदी बोरी- हे भीम ! उटो उठो ! मरे हृए के समान क्यों सोरे हो? भरयोकि जति 
हए पतिर्थोकी खिर्योका निरादर करके केर जीवित नद रहता ॥ ९ ॥ 


अध्याय १६ 1 । विशटप्ं । ६१ 


तो मि मि तिज नमता समज म मिमाति तमिति क गोत निने निमिना तिमि भाणो त तो ५१५१ त भ म ७५ ज) पन भ्य, 


तस्मिञ्जीवति पाप्पे्े सेनावाहे मम द्विषि। 
लत्कपं करुनवदयद्य कथं निद्रां निषेवसे ॥ १० ॥ 


। 9 ६ 


बह विराट सेनापति ( कोचक ) मेरा दुर्मन, एेषा कुकम॑ करनेवाला जव तक जीवित है 


तव तक अप कैसे सोरहेद॥ १०॥ 
ख सप्रहाय चयन राजपुत्या प्रवोधितः। 

उपातिष्टल मेघाभः षयङ सोपसंथ्रदे ॥ ११॥ 
तब राजपुत्रम जगाये जाकर महामेषके तुय्य भीम अपने गहीयुक्त पलङ्गपर निद्राको छोडकर 
उठ कर बर गये ॥ ११॥ 

अथात्रकीद्राजपुन्नीं कौरव्यो महिषीं पियाम्‌। 

केनास्यथन सपाद्रा त्वारनेव चयान्तिकस्‌ । ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन मीभने अपनी प्यारी ची राजपुत्री द्रौपदीको देकर कहा, तुम इस समय घवडाई 
इ मेरे धरम कैसे आद हो १॥ १२॥ 

नते परकरतिमान्वणैः क्रुश्ञा पषण्ड्ञ्च रक्ष्यसे | 

आचक्ष्व परिशेषेण स्वं विधयामहं यथा ॥ १३॥ 
तुम्दारा रङ्ग पहरे जैसा नदीं है । तुम बहुत दुबे ओर षीली दिखाई देती हो । तुम स 
समाचार हमसे कह सुनाओ जिससे कि मे सब जान सर्द ॥ १३॥ 

सुखं वा यदि वा दुःखं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 

यथावतट्छवेधाचन््व श्चत्वा ज्ञास्यामि यत्परम्‌ ॥ १६ ॥ ‡ 
सुख, दुःख, अच्छा या बुरा जे इछ भी हो, सब कुछ कह दे । मँ सुनकर जो योग्य होगा 
उपाय करूगा ॥ १४॥ 

अहमेव हि ते क्रृष्णे विन्वास्यः सवकम । 

अहमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ १५. ॥ 
हे द्रौपदी ! तुरम सब कामम मेरा विश्वास दहै, ओर तुम्हें बार बार आपत्तिर्योकषि भौ 
छंडाता ह ॥ १५॥ 

उीघ्रसुक्त्वा यथाकामं यत्ते काय विवक्षितम्‌ । 

गच्छ वै दाथनायेव पुरा नान्योऽववुध्यते ॥ १६॥। 

॥ इति श्रीमहाभारते विसरपवेणि षोडश्तो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ ३८१ ॥ 
यञ्षसे जो कुछ भी कायं हो सब ककर यदस शीघ्र अपने सोनेके घरमे चली जाओ, जिसमे 
कोई दूसरा जान न सके ॥ १६ ॥ 
॥ महाभारतक्रे विराटप्वमे सोरृहर्व( मध्याय समा ॥। १६ ॥ ३८१ \1 
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६२ पहाभःग्त ) [ कीचकव धपते 


॥ 7 । 1 क कि 1 0) क व त, स त म । 


: १७ `: 


नजभा मजो मो प ज मनन क # 0 9 1 2 त 2 त) 


त्रौपद्यतात् 
लु कुन स्तस्या यस्था मनां युधिष्ठिरः 


जानन्स्ीणि दुःखानि किं नां त्वं परिष्च्छसि ॥१॥ 
द्रौपदी बोली- जिस सरके पति युधिष्ठर द १६ सोकरदित होक कैसे रह सकती है, तुम 
सब दुःरखोको जानकर भी शुञ्चसे कयां अजानके समान पते हो १॥ १॥ 


&, 


यन्मां दाख्ीपवादेन पदिकामी तदानयत्‌ | 

खभाया पादा मच्च दन्ा दहत जरल | २॥ 
दे भारत ! प्रतिकमी खत जो शन्न दासी कहकर सभामे ले आया था, बही दुःखमेरे हृद यको 
जला रहाह॥ २॥ 

पार्थिवस्य सुता नाभका नु जीषेत श्रषदशी। 

अनुभय शशा दुःखमन्यन्न द्रौपदीं षभ ॥ ३ ॥ 
हे नाथ ! भरे समानस कोनी राजपुत्री हगी जो द्रौपदीको छोडकर इस प्रकार अत्यभिक 
दुःखकरो भोग सके ॥ ३ ॥ 

वनवासगतायाशथ सेन्धवेन दुरात्मना 

पराथ द्विनाोय च हदुखुत्सर्हत चु का ॥ ‰ ॥ 
बनवासके समय दुष्ट जयद्रथने मेरा निराद्र क्रिया, भरे सिशरा इस दुःखको कौन दस्रौ 
राजपुत्री सह सक्ती हं ?॥ ४॥ 

- मत्स्यराज्ञः समक्ष च तस्थ धूतस्य पर्यतः 

कीचकेन पदास्पष्यका जु जीषेत लारशी ॥ ५ ॥ 
भृत्तं राजा विराटके देखते हए नीच कीचक्ने भुञ्चे पावे कात मारी, इ दुःखको 
सह कर मेरे वा ओर कोनसी राजपत्री जी सकती हे १॥ ५॥ 

एवं बहु विधेः क्टेरोः ह्िशह्यमानां च मारत । 

न मा जानासि कौन्तेय [क कर जाकतन म | & ॥ 
इ भरत-कुरश्रष्ट कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार भने अनेक दुःख सहै, उसपरमभी तुमरे 
दुःखको नहीं जानते, तो अव मरे जीनेका क्या एायदा १॥ ६ ॥ 

ऽय राज्ञो विराटस्य कीचको नाभ भारत । 


सेनानीः पुरूषव्याघ् स्याः परमदुमनिः ॥ ७॥ 
समां संरन्धिवेषेण वद्वन्लीं राजवेदमनि। 
नित्यमेवाह दुात्मा माय मम भवेति वै। ॥ ८ ॥ 


इं भारत ! हे पुरुषव्याघ्र ! यह जो दुबुद्धि दुष्टात्मा कीचक नामक राजा बषिराटश्म साला 
ओर सेनापति है, भुज्ञे राजाके धरम सेरर््ाकि वेषे रहते हए देख सदा कहा करतार करि 
तू मरी ज्वी बन जा ॥ ७-८ ॥ 


अध्याय १७ ] £. सृटप्ै । 
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तेनोप धन्त्यसाणाया वघाहैण सपत्नहन्‌ । 
कलनय फल चक हदय स 1वह्येतर ॥ ९ ॥ 
इ शतुनाशक भीम ! मार जानेके योग्य इस दुष्करौ वाते सुनते सुनते मेरा हृदय इस प्रकार 
फटन लगा है, जेस समय आनेप्र पका हुआ एल एटने र्गत हे ॥ ९ 
भ्रातर च विगहेस्व ञ्येष् &द्युग्देविनष्‌ 
यस्यासि कमणा पाता दुःखमेवदनन्नकम्‌ ॥ १० ॥ 
, जो सदा जुवे्ीको अपना कषे समङ्ञते ई, जिनके कंसे मँ इस अपार दुःखम पडी हं तुम 
उसी अपने बडे भाईेको दोष दो ॥ १०॥ 
क{ {ह राज्य प्ारलयन्य सचस्व चात्मन सह्‌ । 
प्रत्रञ्यायेव दव्य (वना दुद्येनदेकविनय्‌ ॥ १९१५ 
जगतूमं एसा कौन पुरूष होगा, जो अपने सुख सर्वस्व ओर राज्यतकको छोडकर जुआ खेडे। 
इभरीके सिवा यह दूसरा कोई नीं कर सकता ॥ ११ ॥ 
यदि निष्कसहस्रेण यजचान्यत्सारवदडनम्‌ । 
सायप्रातरदेविष्यदपि संवत्ससान्बहून्‌ ॥ १२॥ 
गदि महाराज प्रतिदिन अपने उस दिव्य धने दोनों प्षमय हजार हजार गिन्नियसि भौ 
जगा खेरते तो भी बहुत वषं तक कोष खारी न होता ।॥ १२॥ 
रुक्म हिरण्य वासांसि यानं युग्यमजाविकम्‌ 
अन्वाग्वतरसघच् न जातु क्चयसावदेत्‌ ॥ १६॥ 
थोर सोना, वल्ल, वाहन, बकरी, मेड, घोडे ओर खच्चर भी बने रहते, यह सम्पत्ति भौ 
नष्ट न होती ॥ १३॥ 
सोऽयं व्यूतप्रवादेन भियः ब्रल्यवरोपितः। 
तूष्णीमास्ते यथा सूदः स्वानि कञ्माणि चिन्तयन्‌ ॥१४॥ 
महाराज उस सव लक्ष्मीको जुम हार वैडे ह ओर अव पे ही महाराज अपने कमेको विचारते 
इए भूखेके समान चुष वैटे है ॥ १४॥ 
दहा नागसहस्राणि पदिन हेसमािनाय्‌ । 
य यान्तमनुयान्तीह सोऽय दतेन जीवति ॥ १५ ॥ 
जाते हुए जिन महाराजके पीछे सोनेकी माला पठने हए जर कमलेसि बिभषित दस सदश्च 
हाथी चरते ये, वह आज जुवा खेरते हए जीते ह ॥ १५॥ 
तथा हातस्चदहस्राणि दणामश्िततेजसाम्‌ 
उपासते महाराजयिन्द्रपस्थ युधिष्ठिरम्‌ |} १६ ५ 
= 1 जिन महाराज युधिष्िरक्ी संकडां हजार अत्यन्त तेजस्वी राजा सेवा किया 
क ॥ १६ ॥ 





६३ 
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६४ महाभारत | [ कीचकवधपवं 
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, " शन दासीसहस्राणि यस्य नित्यं महानसे 
 पाच्चीदस्तं दिवारात्रमतिथीनमाजयथन्त्युत ॥ १७॥ 
जिन युधिष्टिरकफे रसोईमे एक लाख दासियां रात दिन सोनेके पात्र लिये अतिधिर्योको भोजन 
कराया करती थी ॥ १७॥ 
एष निष्कसदृश्राणि प्रदाय ददतां करः 
द्ूलजेन ह्यनरथ॑न महता संखुषाघ्तः ॥ १८ ॥ 
जो दानिरयोम शरेष्ठ युधिष्ठिर सहस्रं निष्क दान करते ये, बह जके महाअन्थमें पड कर अव 
दुःख सह रहे द ॥ १८॥ 
एनं हि स्वरसंपन्ना बहवः सरूनश्रागधाः । 
सायप्रातर्पातिदन्सुखमणेङ्कुण्डलाः | १९ ॥ 
जिसकी प्रातःकाल ओर सन्ध्याकरे समय अच्छे स्थरवाके, मणिजाटित, सोके कुण्डल धारण 
करनेवाले, इरत, मागध ओर बन्दी रोग स्तुति किया करते थे ॥ १९॥ 
सहस्म्रषयो यस्य निलयमासन्स भाखदः। 
तपःश्चुतोपसंपन्नाः सवेकामैरूपस्यिलःः ॥ २०॥ 
जिनकी सभाम सहसो तपस्वी ओर वेद जाननेत्रारे बाह्मण वैठते ये, जिनको उनकी इच्छा- 
नुसार दान दिया जाता था॥ २०॥ 
अन्धान्वृद्धास्तथानायान्सवान्राषटेषु इगंलान्‌ । 
वि भवयेविमना नित्यमाखरोस्थाद्युधिष्ठिरः \ ९१॥ 
अन्धे, वृदे, ओर अनर्थो तथा दुभेतिर्मे पडे हुए सबको सदा पाठते थे, जो महाराज युधिष्ठिर 
अपने चिन्तको कभी अन्यायमें नदीं जान देते ये ॥ २१॥ 
स एष निरय प्राप्रो मत्स्यस्य परिचारकः 
समायां देविता राज्ञः कज्ो बूते युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥ 
बे हौ आज इस दुरदशामे पडे हए है । बे ही महाराज आज राजा विरटके सेवक षने हए ह 
ओर राजारओको जुआ सिलाते हे । उन्दीको राजा विराट कंक ककर पुकारता हे । २२॥ 
इन्द्रप्रस्थे निवसतः समये यस्य पार्थिवाः । 
आसन्बरिश्तः स्वे सोऽद्यान्येशंतिमिच्छति ॥ २३॥ 
द्रमस्थमे रहते समय भिनके दारपर आकर अनेक राजा लोग जीविका मांगनेको से 
रहते थे, वे ही महाराज आज राजा विराट तथा अन्योसि जीविका मांगते है ॥ २३ ॥ 
पार्थिवाः एथिवीपाला यस्यासन्वरावर्तिनः 
स वरदो विवक्ो राजा परेषामद्य वर्तते ॥ २४॥ 
जिन महाराजके वश्च खव राजा रोग रते थे, बे ही राजा आज विवश होकर अन्यि 
बे हो रहे ह ॥ २४॥ 


१ 


न 
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अध्याय १८ || | विसयटपवं । दि 
एथिवीं सर्वां रदिमवानिव तेजसा । 
जलो विराटस्य स भास्तारो युधिष्ठिरः | २५ ॥ 

जिन्होंने अपने घरथके समान तेजसे समस्त पृथ्रीको तपा दिया था, वे ही युधिष्ठिर आज 
राजा परार सभासद्‌ बने हुए दै ॥ २५॥ 

यश्ुवाशन्न राजानः सभावाशषिभिः खं 
तसुपास्वार्यव्यान्य चदय पाण्डव पाण्डदय्‌ २द। 
हे पाण्डव ! जिसकी सभाम बैठकर राजा ओर ऋषि लोग सेवा करते थे, हे भीम ! उन्दी 
युधिष्टिरको आज विराटकी सेवा करते हए देखो ॥ २६ ॥ 

अनदहं महाप्राज् जीविताथऽमिखभितम्‌। 

दष्क कस्य न दुःखं स्याद्धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७॥ 
जो इस योग्य नदीं थे, उन महाबुद्धिमान्‌ धमांत्मा युधिष्ठिरको आजीविकके किए अन्य 
राजाके वशम देखकर किसको दुःख नदीं हेगा १ ॥ २७॥ 

उपास्ते स्म सभायां यं कृत्ला वीर वसुंधरा । 

तसुपासीनमय्यान्य पद्य भारत भारतम्‌ ॥ २८ ॥ 
है भारत ! जिनके समार्म बेठते दी प्के समस्त राजा आया करते थे, उन्दी भरतर्वशी 
युधिष्टिरको आज दूसरेकी सेवा करते हए देखो ॥ २८ ॥ 

एवं वहुविषेदुःखैः पीड्यमानामनाथवत्‌। 

चछोकसागरमध्यस्थां किं मां नीम न पद्यतसि ॥ २९॥ ठ 

॥ इति श्रीमहाभारते विरखपवंणि सत्तदखोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ ७१० ५ 
हे भारत ! इन सव दुःखि पीडित होकर अनाथके समान मेँ शोक सागरम डी जाती हू । 
क्या तुम मरी इस दश्चाको नहीं देख रहे १ ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके विराखपवेमे खचरहवां अध्याय समात्त ॥ १७ । ५४७ 


: १८ ! 















तरौचुताच 
हदं तु ते महद्दःसं यत्प्रवक््याभि मारत । 
न मेऽभ्यसूया कव्या दुःखादेत टवीस्यदहम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे भारत ! मै जो तुमसे अपना दुःख कहने चली हं, बह कछ साधारण नरी 
है । तुम मेरा निरादर मत करना; मँ दुःखसे पीडित होकर यह सब वृत्तान्त तुमसे क 
री हं ॥ १॥ 


९ (भ. सा. बिद. ) 


६६ महः^भारते । [ कीवकवधपर्वं 


1 
॥ रा । वा वा का ह + व, 1 


य 


रादंङेमदिषैः सिदेरागारे यध्यसे यदा, 

कैकेय्थाः पेश्चमाणयास्नदा म कङयरो मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस समय तुम अखाडमें भसे, शादूर ओर सिहसि ल्डते हौ, तब सुदेष्णा रानीको हंसत 
देख मेरः चित्त बडा उछता है ॥ २॥ 


प्रक्लाखसुत्थिता चापि केकेयी ताः छखिया वदेत्‌ । 

प्रक्य मामनवद्यांभी कडहमलोपदताभिव || ३ 
अनिन्दित अगांबाली वह सदष्णा मुङ्ञे दुःखित दखकर रानी उठकर अपनी दासियोसे 
कहती हे ॥ ३ ॥ 

स्ने हात्सवाक्षजान्मन्ये सूदभषा श्रुचस्मिता ) 

योध्यमानं महावीर्थरिमं समनुरोचति ॥ 2 ॥ 
यह शुचिस्मिता सैरन्ध्री सहशसके कारण उत्पन्न हानेषासे प्रेमके कारण इस महापराक्रमी 
ररोदयेके रुडनेपर दुःखित शती दै ॥ ४ ॥ 

कल्याणरूपा सेरंधी बल्लवश्चातिसन्दरः । 

श्रीणां च चित्तं दुज्ञेयं यक्तरूपौ चमे मल ॥ ५ ॥ 


सैरन्ध्री बहुत सुन्दरी ४, ओर यह रसोहया भी वैसाही सुन्दर हे, स्ियोके चित्त बातको 


रे 


कोरे नहीं जान सकता । य दोनां समान सूपे षं) ५॥ 


क, क, 


सेरंधी प्रियसंवासा्िलयं करूणवेदिनी । 

अस्मिन्राजकरे चेमो तुल्यकारनिवासिनौ ॥ ६॥ 
अपने मनपसन्द मनुष्यके सदा साथ रहनेके फारण यह रैर॑भ्री उसकी वहत चिन्ता करत 
है, इषके अलावा इस राजभवने ये दोनों एकदी दिन आये ह, इससे इनमे अवश्य कुछ 
प्रेम जान पडता है ॥ ६ ॥ 

हति ववाणा वाक्यानि सा मां नित्यमवेदयत्‌ । 

कुध्यन्तीं मां च संप्रेक्ष्य समहाङ्त सां त्वयि ॥ ७ ॥। 
इम प्रकार वचन कहती हई रानी सदा सुञ्ञे कहा करती दै; सुश्च रोध आते देखकर उसे 
ओर भी अथिक शङ्का होती है कि मेरा तुमम बहुत प्रेम रै ॥ ७॥ 

तस्यां तथा च्रवलयां तु दुःखं मां महदाविशत्‌ । 

कोके योधिंष्ठिरे मग्ना नाहं जीवितुखुत्षहे ॥ ८ ॥ 
उसके एेसे वचन कहनेषर मुके महादुःख होता है । महाराज युधिष्टिरको इस दुःखम पडा 
देख * शोकंसे अत्यन्त व्यार दोग दं । इसरिये मूचे अव जीनेकी इच्छा नही दै ॥ ८॥ 
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खद वान्मलुष्यांथ सबाश्चकरथोऽजयत्‌ । 
साऽय राज्ञो विराटस्य कन्यानां जतेको यवा ॥ ९॥ 
केरे रथपर बेटकर समस्त मनुष्य ओर दवताओंको जिश्षने जीता था, वहं युवक अन 
आज राजा विराटकी कन्याअको नचते द ।॥ ९॥ 
योऽतपेयदमेयात्णा खाण्डवे जातवेद दम्‌ | 
स !ऽन्तःपुरगतः पाथः द्रूपेऽय्यरव सवतः | १० ॥ 
जिस महापराक्रमीने खाण्डव वनम अभिक्ो सन्तष्ट दिया था. वही अज्चन आज र।नेवासमं 
रहकर कन्याओंको नचाते ह, ओर इस प्रकार छिपकर रहते &, जपं वेम आप्र ॥१०॥ 
यस्माद्धयममित्राणां खदैव पुरुषषे मात्‌ 
ख रछोकपरिभूतन वेषणास्ते घनजय, ॥ ११ ॥ 
जिस पुरुषिंहसे सदा शत्र कंपते रहते थे, वे ही अन आज महानिन्दित वेष धारण करके 
रनिवासमे रते ई ॥ ११॥ 
यस्य ज्यानलनिचोषात्समकम्पत राज्नवः। 
खया गालस्वन तस्य सुषदेताः पयुपासत ।॥ १२॥ 
जिनके धनुषकी योर ठंकारको सुनकर शत्रओंका हृदय कांप उठता था, आज उन्धीके मीठे 
गीत सुनकर ख्यां प्रसन्न होती ई ॥ १२॥ 
किरीरं सूयेसंकाङां यस्य मूघेनि शोमते। 
वेणीविकरुतकेरान्तः साऽयमद्य घनजयः ॥ ९३॥ 
निस शिर पर सर्य समान प्रकाञ्चमान युक्ट विराजता था, आज वही अजुन स्ियके 
समान वारको गुंथकर ओर वेणी बनार रनिवासमं रहते ह ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्नसख्नाणि दिन्याभमि समस्तानि महत्मनि। 
आधारः सवेवेयाना स धाररयात कुण्डल ॥ १४॥ 
भिस महात्मामे समस्त दिव्य शच प्रतिष्ठित है, जो सव विद्याओं आधार ई, व ही अरंन 
आज योक कुण्डल पहने हुए ६ ॥ १४॥ 
थं स्म राजसहस्राणि तेजसा प्रतिमानि वे। 


| 








सभर नातिवतन्ते वामेव माणवः ॥ १५ ॥ 
सोऽय राज्ञा विराटस्य कन्यानां नतक चुवा। 
आस्ते बवेषप्रतिच्छख्ः कन्यानां पारचारकः ॥ १द॥ 


युद्धम तेजसे उद्वितीय हजारों राजा भी जिसे उसौ प्रकार अतिक्रमण न{ कर सकत ५ 
जिसप्रकार सामर अपने तटका, वही युवा अजन आज अपने रूपको छेपाकर सवक बनकर 


राजा किराटकी कलन्याओकि नचाति हैँ ओर कन्यारओकी सेवा किया करते ई ॥१५-१६॥ 
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कोमानपि भगम कभ भ तो नोधा कमेक 


स्म रथघोषेण कधकस्पत सेद्ध । 





ख पवेतवना मीत सहस्थाबरजङ्घमा | १७ 
दे भीम ! जितत महाधसुषधारीके रथक्रा शब्द सुनकर पचेत, वन, स्थाद्र ओरं जङ्गमो 
सहित समस्त प्रथ्यी कांप उठती थी ॥ १७॥ 
यस्मिञ्चाते महा मामे कुन्त्याः शोको उथनद्यत | 
स रोचयति मामद्य मीमसन तवाऽनुजः ॥ १८॥ 
जिस महालुमावके उत्पन् होनेस कृन्तीका शोक नष्ट हौ गया था, हे भीमसेन ! उस तुम्हरे 
छोटे माई अयन की दुद॑सञा देखकर शुश्चे शोक होता है ॥ १८ ॥ 
भूषितं तमलकारैः कुण्डलैः परिहाटकैः । 
कम्बुपाणिनभायान्तं दष्टा सीदाति मे मनः ॥ १९॥ 
अनक सियोकिं कुण्डलादि भूषण ओर शङ्खकी चृूडी पहनकर आते हुए देखकर मेरा मन 
बहुत दुःखी होता है ॥ १९॥ 
तं वेणीकृतकेरान्तं मीमधन्वानमज्खैनम्‌ । 
कन्थापरिव्रतं भीम सीदति मे मनः \" २०॥ 
उन्दी भयंकर धटुप्यधारी अञ्यैनको वेणी धारण करते हए ओर कन्याओंसे धिर हुआ देख 
हे भीम ! मेरा मन बहुत दुःखी होता है ॥ २०॥ 
यदा दयेन पारवतं कन्याभिर्देवरूपिणम्‌ | 
प्रसिन्नमिव मातङ्खः परिकीणं करेणुभिः ॥ २१ ॥ 
मे देवरूपी अचैनको कल्याओंके बीचमे हथिनियो से बेित मतवाठे हाथीके समान धूमे 
देखती ह, तब भेरा मन अलन्त व्याकर हो जाता ह 









हे ॥ २९॥ 

मत्स्यमथेपतिं पाथं विराटं खुपस्थितम्‌। 

पटयाभि तुथेमध्यस्थं दिको नइयन्ति मे तदा ॥ २२। 
अथेपति मरस्याधिपति विराटके समीप उपयित हुए प्रथापुत्र मध्यम पाण्डव अर्जनको देखकर 
मेरी दृष्टि सोकसे अन्धौ हो जाती है ॥ २२॥ 

नूनमायां न जानाति करच्छं परां धनंजयम्‌ । 

अजातशाञ्च कौरव्यं मग्रं दुद्येदेविनम्‌ ॥ २३॥ 
क्षे जान पडता है, कि भेरी सास आर्या कुन्ती इस प्रकार दुःखमे फंसे धनंजय अर्जन तथा 
जूषेसे दुःखमश्र अजातश युधिष्ठिरको न्दी जानती है ॥ २३ ॥ 
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तथा दद्रा यवीयांसं सहदेवे युधां पतिम्‌ । 


गोषु गोवेषमा्यांतं पाण्डुभतास्मि नागत ।। २४॥ 


हे भारत ! योद्धाओंमे भ्रष्ठ छोट पाण्डव सहदधको रारेका वेष बनाये मारयो साथ आते 
हुए देखकर भेरा शरीर पीला हो जात। है ॥ २४॥ 
सहदेवस्य व्रत्तानि चित्तयन्ती पुनः पुनः। 
न विन्दामि महावाहो सहदेवस्य दुष्करुतम्‌ । 
यस्मिन्नेव चिधं दुःखं प्राप्लुयात्सत्यकिक्रमः ॥ २५ ॥। 
हे भीमसेन ! सहदधके चरिता पुनः पुनः स्मरण करे, हे महघाहो ! यँ सहदेषके किसी 
मी एसे दुष्कायंको नक्ष जानती जिसके कारण सख पराक्रमी सहदेव इस प्रकार दुःख 
स्रं ॥ २५॥ 
दूयामि भरतश्रेष्ठ ह्र ते भ्रातरं पियम्‌ । 
गोषु गोचरवसंकारो रत्स्येनाभिनिवेरितम्‌ ॥ २६ | 
हे भरतङ्कल श्रेष्ठ ! तुम्हरे भाई सदेवको मतवारे वैरुके समान गोओ धूमते हुए ओर 
राजा विराटकी आज्ञानुसार चरते हए देखकर मेरा हृदय कांपने कगता है ॥ २६ ॥ 
खरन्ध रक्तनेपथ्यं गोपालानां परागमनम्‌ 
विराटमभिनन्दन्तमथ मे जवति ज्वरः ।॥ २७॥ 
जब वे ग्वालोकि समान रक्तव्णका वेष बनाकर सब ग्बालोके अग्रगामी होकर राजा विरारकी 
प्रशसा करते ह, तव भुञचे ज्वर च आता है ॥ २७॥ | 
सहदेवं हि भे वीरं नियमाय प्रदांखति । 
जहाभिजनसपन्नो च्त्तवाञ्शीटखवानिति ॥ २८ ॥ 
हमागे आयां इन्ती सदा ही सहदेवकी प्रशंसा किया करती दँ ओर इस प्रकार कहा करती 
हँ फि मेरे सब पुत्रम सदेव बडा वीर, अच्छे कुरमे पैदा हुआ, सीरवान्‌, चरित्रवान्‌ ॥२८॥ 
हीनिषेधो मघुरवाग्धाभिकथ त्रिय मे । 
स तेऽरण्येषु बोद्धव्या याज्ञसेनि क्ष पास्वपि ॥ २९ ॥ 
उत्तम चरित्रथुक्त, लञ्जावान्‌, प्रियवादी, धार्मिक ओर मेरा प्यारा है । उन्दनि हमसे चरते 
समय कहा था कि हे याज्ञसेनि ! तुम सदा वनम इसकी रात्मे मी रक्षा करना ॥ २९ ॥ 
तं दष्क व्याप्तं गोषु वत्सचमेक्तपारायम्‌। 
सहदेवं युधां श्रेष्ठं किं जु जीवामि षाण्डव ॥ ३० ॥ 
हे पण्ड ! उन महायोद्धा सहदेवको गोरगोके बीच रहते ओर रातको बैरोंफे चमडे पर 
सोते हए देख पुश्च जीनेकी इच्छा नदीं रदी ॥ ३०॥ 
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यच्खिभिर्नियसपन्नो ख्पेणाखेण सधया | 
सोऽन्वबन्धो विराटस्य पद्य कारस्य पर्ययम्‌ ३१॥ 
जो नङ्करु शस्रविद्या, स्प ओर बुद्धि इन तीनसे हमेश्षा संपन रहते हँ, वे ही आज राजा 
वराटके अश्वरक्षक बने ह । देखो, समयकी सति कैसी कठोर 2 ॥ ३१ 
अभ्यकीयेन्त ब्न्दानि दामय्मन्थिमुदीक्षताम्‌ । 
विनयन्त जवेनाश्वान्महाशजस्य परयः |¦ ३२॥ 
जिन्हे आज अपना नाम प्रीथिक रख रश्वा है, उस नकुरुको देखकर ही पहले शत्रुओंकी 
म॒नायं भाग जाती थ । वही नकुल आज महराज युधिष्ठिरे सामने ही घोडे भिखानेका 
काम करता है ॥ ३२ ॥ 
अपदयमेनं आमन्तं मत्स्यं भाजिष्णुखुत्तमम्‌। 
विरारसुषतिष्ठन्तं दशेयन्तं च वाजिनः ॥ ३३ ॥ 
उन्दी न्दर, तेजस्वी ओर महान्‌ नकुरुको घोडे दिखाकर विरारकी सेवा करते हए तने 
अर्क बार दखा ह ॥ २३३॥ 
किंनु मां मन्यसे पाथ सुखितेति परंतष। 
एवं दुःखराताविष्टा यधिषिरनिंमित्ततः ॥ ३४ ॥ 
हे शनुनाशन कुन्तीनन्दन ! युधिष्ठिरे कारण आण हए इन सैको दुःखो म धिरी हुई 
दू, क्या तुम सङ्का अभ मी सुखी समञ्चतेहो ?॥ ३४ 
अतः प्रतिषिरिष्टानि दुःखान्यन्यानि मारत । 
वतन्ते मयि कान्तेय वक्ष्यामि शुणु तान्यपि ॥ २५॥ 
हे मारत इन्तीपुत्र मीम ! इन दुःखोको छोड कर ओर मी जो अनेक दुःख मै सह रही 
हं कहती ह, सुनो ॥ ३५ ॥ 
यष्मासु भ्रियमाणेषु दुःखानि विविधान्युत । 
रोषयन्ति दारीरंमेकिनु दुःखमतः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विसार पर्वणि अघ्रदरो ऽध्यायः ५ १८ ॥ ७४६ ५ 
मुञ्चे इसे अभ्धेक ओर क्या दुःख होगा करि, जो तुम रोगोके जीवित रहते भी भरे क्रीरको 
अनेक प्रकारके दुःख सुखाये डाहते है ॥ ३६ ॥ 
॥ म्ाभारतके विरारपवैमं अटारहर्बे अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ७७द्‌ ॥ 
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. अहं सैरन्धिषेषेण चरल्नी राजबेदमनि। 
 कजौचदास्मि सुदेष्णाया अश्वघूलेस्य कारणात्‌ ॥ १॥ 

, द्रौपदी बोरौ- यहाराज युधिष्ठिरक चतक ही कारण खुञ्च भी दास्ीका वेष बनाकर ओर 
राजाके घरमे रहकर सुदेष्णा रानी मिध, पानी आदि श्ौचके साधनांसे सेवा करनी पड 
रही हे ॥ १॥ 

विकरिथां पय मे तीव्रां राजपुत्याः परतप । 

आसे काटसुपासीना सर्व दुःखं किलालवत्‌ ॥ २॥ 
हे वीर ! ग्न राजपुत्री की स्थितिमे कितना भारी परिवर्तन हो गय है, देखो, मँ समय कौ 
प्रतीक्षा करती हुई बेदी ह, क्योकि दुःखङ्ा भी नाक्च होनेवाला दी है ॥ २॥ 

अनिल्या किर मत्यानामथसिद्धिजयाजयौ । 

हति कृत्वा प्रतीक्षामि भवृणाखुदयं पुनः ।॥ ३॥ 
पुरूषोकी हार जीत, धिद्धि ओर असिद्धि सब अनिल है, यही विचारकर मँ अपने पतिर्योकी 
उन्रतिके समय की प्रतीक्षा कर रह द्रं ॥ ३॥ | 

य एव देतु भेवति पुरुषस्य जयावहः । 

पराजये च हेतुः स इति च प्रतिपार्ये ॥ ४ ॥ 
श्च यह निश्चय है कि जिन कार्णोसे मलुष्यको विजय प्राप होती हैवेदी कि्षी समय ` 
मनुष्यके हानिका कारण भी हो जाते ॥ ४॥ 

दत्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चाऽपरे। 

पातयित्वा च पात्यन्ते परैरिति चमे श्चुतम्‌ ॥ ५॥ 
भने बुद्धिमान सुना है कि जो पुरुष पहले समयमे महादानी होता हे, वही किसी समयं 
भिक्षा मांभने लगता है । जो एक समय अपने यरुसे सतरुर्ओको मारता हे, व्ही किसी 
समयम निर्बल होकर शत्रुभकि हाथसे मारा भी जा सकता है । एसे दी जो एक समयम 
शत्रुओंको भिराता है, वही अन्य समयमे दुर्बल होकर शतु्ओंसे गिराया भी जा सकता हे ।५॥ 

न दैवस्याति भारोऽस्ति न दैवस्यातिवतेनम्‌ । 

इति चाप्यागमं भुयो दैवस्य प्रतिषाख्ये ॥ दे॥ 
को$ क्म एेसा नहीं है जिसको प्रारञ्ध न कर सके, ओर प्रारन्धको कोई लांष भी नदीं 
सकत! । यह बिचारकर भ अच्छे समय आनेका मागं देख रही हं ॥ ॥ ६ ॥ 


७२ महमास्ते । | [ कीचकवधपवै 
स्थितं पूर्य जलं थश्च पुनस्तश्चैव तिष्ठाति ) 

ति व्थायमिच्छन्ती धतीश्लास्युदभः पुनः ॥ ७ ॥ 
मँ यह जानती हं कि जो जल यहे जहां हता है, फिर वह उसी स्थानम बह करं आं 
जाता है । यही भिचारकर मै अपने पतिर्योकी उत्रतिका समय देख रही हं ॥ ७ ॥ 

दैवेन किल यस्याऽथः सनीन्योऽपि विपच्यते| 

दैवस्य चागसे यत्नस्तेन कायो विजानता 1 < ॥ 
नीतिके अनुषार चलनेबारलोका कार्य केवर दैवयोगसे बिगड जाता है, इसरिए बुद्धिमानूको 
चाहिए क वह देवकी अुकरूखता प्राप्र करमेका प्रयत्न करे ॥ ८ ॥ 

यत्तु मं वचनस्यास्य कथितस्य धयोजनस्‌ । 

पृच्छ सां दुःखितां तत््वमण्ावाजकीभिते  ॥९॥ 
तुम ज मेरे उचनोका कारण पूना चाहते हो, उसे शरञ्च दुःखिनीसे पूछो, अथवा तुम्हारे न 
पूछने पर॒ भी मँ उत्तर दंगी॥ ९॥ 

महिषी पाण्ड़पुच्राणां दुहिता दुषदस्य च| 

हसासवस्थां संप्राघ्रा का मदन्या जिजीविषेत्‌ ॥ १० ॥ 
पाण्र्वोकी पटरानी ओर राजा द्रुपदकी प्यारी पुत्री सुश्च द्रौपदीके सिषा इन सव दुःखोको 
स्कर ओर कौन राजपुत्री जी सकती है ? ॥ १० ॥ 

कुरून्परिभवन्स बोन्पश्चालानपि भारत । 

पाण्डवेयांश संप्राप्तो मम छो द्यरिदम ॥ ११॥ 
हे चत्रनाश्न ! मेरे इस दुःखे समसत इुरुर, समस्त पाण्डबरकुल ओर समस्त पाश्चाल 
छखका निरादर हुआ हे ॥ ११॥ 

भ्रातृभिः श्वद्युरेः पुतैषद्कभिः परवीरहन्‌ । 

एवं समुदिता नारी का न्वन्या दुःखिता भ्वेत्‌ ॥ १२॥ 
हे शप्रुओके वीरो मारनेवारे ! रेयेमिं पाली पोती गई मेरे समान दूसरी कौनसी सी 
होगी जो भाई सुर ओर बहुतसे पुत्रके जीवित रहते हुए भी एसे दुःखोँफो सदे १।१२॥ 

नने हि बालया धातुभभया वै विपि कृतम्‌ । 

यस्य भसादादुर्नीतं पाघ्तास्मि भरतषभ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मेने निश्चय ही बालकयनमे बरह्माका कोई दोष किया था, जिसकी अवकृपाके 
कारण अब यह सब दुःख सह रही हं ॥ १३॥ 
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पक्ाछपि भे पठथ दाण्ड चाहदास्‌ 
भे न ज्रारीददुःन्वे प्रघ्नके नदा 
त इए शशय भ देख ल ¦ उश्च महाघोर षन 
१४ 











दद कामद्‌ भस्य खच्च पाथा चनज्ञयः। 


भसधन्वा सहव हरस्ते चान्त इडयारल्छः ॥ १९) 
† साक्षात्‌ महाधुबधारी महाबाहु कन्तीपुत्र अन सान्त हुदै अके समान रहते द, 

वहां प्रारब्धके सिवा ओर फिसका दोष है १ ।॥ १६ ॥ 

अश्कथा वेदितुं पाथं पाणिनां वै गतिनरैः। 

विनिपालभिभं अन्ये युषमाकथविचिन्तितम्‌ ॥ १७॥। 
हे कुन्तीनन्दन ! भ्राणियोंक्ी गतिको जान सकना मलुप्यक्के लिए असंभव है । तुम रोभोकी 
जो यह दुद॑श्ा इई है, क्या किरसीको इसकी सम्भावना थी १॥ १७॥ 

यस्या लस सुखप्रक्ला यूयभिद्रसमाः सदा । 

खा पक्षे खुषवमन्यासाभवराणां बरा सती ॥ १८ ॥ 
जिस मेरे युखको इन्द्रे समान तुम पाण्डव रोग सद? देखते रहते थे, वदी परतिवता भँ भ्रष्ठ 
सियाम भ्रष्ठ होनेषर भी हीन मनुष्यांक्ा युख देखती हं ॥ १८ ॥ 

पड पाण्डव मेऽवस्थां यथा नाहानि वै तथा | 

युष्मासु धियमाणेषु पडय कालस्य वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे पाण्डव ! म जिस अवस्थे योग्य नहीं ह, उस मेरी अयोग्य दशको आज आज तुम 
देखो । तुम लोगेकि जीते इए क्या रै इस ॒दुद॑शामे पडने योग्य थी ? यह्‌ केवर समय 
दीका दोष है ॥ १९॥ 

यस्याः सागरपथन्ता पृथिवी वरावर्तिनीं 1 

आस्वीत्साद्य सुदेष्णाया भीताहं वदावर्तिनी ॥ २० ॥। 
जिसके अधीन स्दरपर्थन्त प्रथ्वी थी, वही म आज सुदेष्णाके मयते कोपती हं, ओर 
उसके बक्षमं रहती हं ॥ २०॥ 

१० ( ४. भा. विदा. ) 
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म्टाज्ारते | [ कीचकवयपै 
यस्याः पुरःसरा आखन्दढतय्यालुगाभिनः ! 
साहमव्य स्टुदष्णाथाः पुरः स्यच माभिर्जं । 
इदं तु दुःखं कं साख्यं निबाध तत \ २१ 
1 भा क ८, स र च (५ ०: 
जिद अगे ओर पीर सदा दाधियां फिरती था. वहै भ आज शदष्णाक आमे पीछे 


फिरही द । हे कौन्तेय ! मँ जो तमसे अपने दुःखोंका वणेन करती हूं, अव असद्च हो चरा 
तुभ सुना ॥ २१॥ 

यान जातु स्वयं पिंषे गाच्रद्रतेनमात्मनः। 

अन्यन्न कुन्त्या भद्रं ते सादय पिषामि चन्दनम्‌ 

परय कोन्तय पाणी मे नेवं यौ भवनतः पुरा २२ 
जो भे केवल कृन्तीके लिए छोडकर अपने रिए भी कभी उवरन नहीं पीती थी, बहौंरमे 
आज सुदष्णाके रिए चन्दन पीसती हू । है इन्तीनन्दन भीम ! तुम्हारा कल्याण हा, जो 
कभी पहर कटोर नदीं भे, उन्हीं कटोर हाथोंको अब दखो ॥ २२ 


छकाम्पायनं उवा 





इयस्य द शेयामास किणवबद्धौ करावुमौ ॥ २३॥ 
वैशम्पायन बोले-एेसा कहकर द्रौपदीने षडे पड हुए अपने दोनो हाथ भीमको दिखाये ॥२३॥ 
्रीप्युवाच 
बिभेमि न्या धा नाह युष्माकं वा कदाचन । 
सायाग्रतो विराटस्य भीता तिष्टाभि किंकरी ॥ २४॥ 


द्रौपदी बोखी- जो मँ कभी कुन्ती ओर त॒म लोगेपि भी नक्ष डरती थी, बही आज 
बिरासे डर रही द; ओर उसकी दासी बनकर सेवा करती हं ॥ २४॥ 

किंनु वक्ष्यति खञ्राण्मां वणेकः सुक्रतो न वा 

नान्यपिष्टं हि मर्स्वस्य चन्दनं किर रोचते ॥ २५॥ 


म सदा यदी विचारती रहती हं फि न जाने आज महाराज शुचे क्या करेगे १ यह चन्दन 


उनके योग्य धिसा गया है या नहीं ? क्यो क्षि राजा वियटको मेरे सिवा ओर कफिसीका 
धिसा हुआ चन्दन अच्छा नहीं रगता ॥ २५॥ 


िकाम्पायन उवाच 
सा कीतैयन्ती वुःखानि मीमसेनस्य भामिनी । 
रुरोद चदानकेः क्ष्णा भीमसेनसुदीक्चती ॥ २६ ॥ 
वैशम्पायन बोे- भीमसेनसे अपने सब दुःख सुनाकर सुन्दरी द्रौपदी भीमसेनक्री ओर 
देखकर धीरे धीरे रोने रुगी ॥ २६॥ 


मध्याय २० | | विरावं । ७८ 


^+ ~ 0 + 0) 9 8 ण नौ ता ऋ क 





1.0 


१ सीध सेनस्य चदय न्लीदभन्थीत्‌ ` ॥ ७॥ 








नाल्पं क्रतं मया मीम देवानां किल्विषं पुरा) 
मात्या यत्तु जीवाति मतेव्ये सति पाण्डव । २८ ॥ 
+ [९ 


से अपनी जानम कमी भी देताश्च थोडाश्ष भी अपगध नही किया 
| २ 


रवसे भाग्यहहीनम मरनेके योग्य होकर भी अब्र तक जीती रदी हं ॥२८॥ 


ततस्तस्याः करौ शनो क्विणवद्धौ कोदरः 
सुग्वमानीय वेपन्त्या रुरोद परवीरहा ॥ २९॥ 
तररआॐ वीरांको नष्ट करनेवाले भीमसेन कापती हुड अपनी प्यारी द्रौपदौके षडटेयुक्त तथा 
घ्र हुए दाथ चूम कर रान रग ॥ २९॥ 
तौ गृहीत्वा च कौन्तेयो बाष्पद्ुत्छजय वौीयंवःद्‌ । 
ततः परमदुःखातं इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति ्रीपदाभास्वे चिरारखपवेणि एकोन विरोऽध्यागः ॥ १९ ४ ७७दे ॥ 
भ्टाबरूयान्‌ शत्रुनाक्चनं कृन्तीनन्दन भीम उस समय द्रौपदी हाथको हाथर्म कुकर ओर 
गिराने रगे ओर, फिर बहुत दुःखी होकर द्रोपदी कहने सगे ॥ ३० ॥ 
॥ महाभास्तके विराय्पवम्‌ उन्नीसर्वेा अध्याय समाप्त ॥ १९. ॥ ७७६ ५ 
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: 0) : 
भीमसेन उवाच 

धिगस्तु मे बाहुबरं गाण्डीवं फल्युनस्य च। 

यत्ते रक्तौ पुरा भृत्वा पाणी करूतकिणाबुमौ ॥ ११ 
मसेन बोशे- मेरे बाहुबल ओर अेनके गाण्डीव धनुषको धिकार है । जिनके होते हुए 
भी तुम्हार दानां शारु हाथ षड पड गए ॥ १॥ 

सभायां स विराटस्य करोभि कदनं महत्‌| 

तजर भां घमेराजस्तु कटाक्चेण न्यवारयत्‌ । 

तदहं नस्य विज्ञाय स्थित एवास्मि भामिनि ॥ २॥ 
इच्छा हुई कि मँ राजा विराटकी सभाम मारकाट मचा दुं, परन्तु उसी स॒मय धर्मराजने सुनने 
आंख मारकर रोक दिया था! हे सुन्दरी ! उनका अभिप्राय जानकरभं मी चुप हकर 


बेठ गया ॥ २॥ 
१ 
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यच्च राष्द्ाद्च्य्दन द्ुरूमःवकधश्य यः; 
स याधनस्य कणस्य युः ददद चै ।॥ ३ ॥। 
९ 
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रः र $ ५ 
जो हम लोका रार्यनाश हो मथा र ३६ प्र शी हमय कौर जी ध दी केः, तथा 


दुर्योधन, कण, सुछपुत्र ककुभि ॥ ३ ॥ 

दुःशासनस्य सापस्य यन्जया न इ ल दिरः | 

तन्मे दहवि कल्याणि इदि छस्यमिऽःपिकय्‌ : 

प्म ध जहि सुश्रि षं जहि अष्टात ॥ ४॥ 
ओर पापी दुःशाननकार्भँने शिर नदीं काटा, इसी दुःख ३ कल्याणि ! भरे शरीरकं अंगब्र्यंग 
जके जाते दै । यह दुःख मेरे हृदय सल्यक्े घमान रग शहा दै हे सुन्दर कमरबाली ! 
हे महाबुद्धिमति ! तुम धर्मक्ा याग सत करो ओर क्रोधे छोड दो ॥ ४॥ 

इमं च सक्ुपालर्भं त्वत्त राजा युधिः: 

श्ुणुथाद्यदि कल्याणि करत्स्न जद्यात्छ जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
हे कर्याणि ! यदि महाराज युधिष्ठिर स्मेगे शि द्रौपदी :;मारी वहत निरभत्संना करती है, 
तब वै निसन्देह आत्मय) कर रगे ॥ ५॥ 

धनंजथो वा सुश्रोणि यसी वा दलुमध्थमे। 

रोकान्तरगतेष्वे्ु नाद रश््यापि जीविदुम्‌ ॥\ & ॥! 
हे पतली कमरवाली ! हे उत्तम जां्पोवाखी ! महाराजके मरनेसे अद्खन, नकर र शहदेव भी 
जति न रहेंगे, इन सबके मर जाने पर भ भी जीवित नदीं रह सदरुा ॥ &॥ 

सुकन्या नाम ज्ायाोती मामेवं च्यवनं उने । 

वल्मीक भूतं दाम्यन्तमन्वपद्यत भाभिनीं ॥ ७ |; 
तुमने सुना होगा फि परे समयमे राजा शयोतीकी पूत्री सुकन्या पति च्यवन सुनि वनम 
मिद्धीके तुर्य हो गये थे, तो भी बह म्मिनी उनकी सेवा करनेसे निवृ नहीं हुई थी ॥७॥ 

नाडायनी चन्द्रसेना रूपेण यदि तै श्चुता । 

पतिमन्वचरद्षद्धं पुरा वषसहसखिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने महासूपवती नाडायनी इन्द्रधेनाकी कथा सुनी होगी, वह पूवैकारमें सहस्र वर्षे 
अपने पतिक्षी सेवा करती थी ॥ ८ ॥ 

दुहिता जनकस्यापि वैदेही यदिते चता । 

पतिमन्वचरत्सीता महारण्यनिवासिनम्‌ ॥ ९। 
तुमने जनकराज दुलारी सीताका इतिहास खुना ही होगा, वह अपने वनवासी पिके साथ 
ही वनको चली गई थी ॥९॥ 
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रक्षसा सिथ्रहं प्राप्य रामस्थ अद्िषी विया) 

ॐर्‌ द्ुश्च)ःणे साभरद्ान्वषधत १० 
हे उचतम जंधाधालौ ¡ रासक्ी बह प्यारी पत्नी सीता राकी कैद रहकर बहुत दुःखी 
हानेपर भी रामका ध्यान ही छरती रही ॥ १०। 

रो पाुश्य तथा मीर वथोरूपश्चनन्वित्रा | 

अगर्न्यभन्लयाद्धित्वा कात्ान्सर्वानसानुषान्‌ ११ 
हे भीर ! दुषने युपधावस्याषली, अहारूपवती लेपाशुद्रा्छ वरचान्त भी सुनः ही होगा, बह 
अपने सव मोभने योग्य सुखकर छोडकर अगस्य धनिके संग जंगर्को चरी मई थी ॥११॥ 

यथचाः कीर्तिला नायो रूपवसयः पपित्रताः। 

ता स्थयपि कल्वानि वैः सञ्मुदिता सुभैः ॥ १२॥ 
जेसी ये सव ज्ियां रूपवती ओर पतिव्रता कही गई, तभमी वैस ही हो ! हे कल्याभि ! 
तुम भौ उन्दी सव रक्षणोसे युक्त दो ॥ १२॥ 

भादीचं क्षम कालं त्वं माखमध्यष्यसंमितम्‌) 

पूण योद वषं राज्ञो राकी भविष्यसि १३॥ 
इस थोडेपे समयो ओर सह रो, अव समय पूरा होनेमै केवर पन्द्रह दिन शेव रै, यह 
तरवां षषे पूरा हेते दी तुभ महाराजक्षी महारानी बन जागी ॥ १३॥ 

व्री पयताच 

आर्तयेतन्मया भीप्र क्रत वाष्पविमोक्चषणम्‌। 

अफारयन्त्या दुःखानि न राजानसुपषारमे ॥ १३॥ 
द्रौपदी बोली- ३ भीम ! ने तुमे रोकर जो इछ कहा है, उसका कारण दुःख दी है । 
भ महा दुःख सहने पर भी महाराजकी निन्दा नदीं करूगी \ १४॥ 

यिष्ुक्तेन व्यतीतेन मीमसेन महाबल । 

प्रत्युपस्थितकालस्य कायेस्यानन्तरो भव ॥ १५ ॥ 
हे महाबली भीमसेन ! जो समय बीत गय! है, उसकी चचा करमेसे क्या लाम १ जो कायं 
इस समय उपस्ित है, उसे करनेको उत हो ॥ १५॥ 

भभेह भीय कैकेयी रूपाभि भवराङ् णा । 
नित्यसद्विजते राजा कथं नेयादिमाभिति ॥ १६ ॥ 
हे भीम ! सुदेष्णा रानी मेरे रूपको देखकर सदा यही संका किया करती है कि राजा करी 
इसके वंशम न हो जाये ॥ १६ ॥ 
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द 
कौचकये कहने ठगी फि है कीचक ! त्‌ अपनी सैर मना ॥ १८ ॥ 


५ 


गंधवोणामहं जायां पश्वानां महिषी भरणा । 

ते त्वां निहन्युदुधषाः शराः खादसखकारिणः ॥ १९॥ 
भं महापराक्रमी पांच गन्धबेकिी प्यास द्वी ह, पे साहस्री ओर महाश्चूर ओर बहुत दुधषै है, 

उन्हे यदि क्रोध आगया तो तुश्च मार डारेगे।॥ १९॥ 

एवसुक्तः स दुष्टात्मा कोचकः परत्युवाच ह । 

नाहं बिभमेभि सैरन्धी गन्धवाणां ह्ुचिस्मिते ॥ २०॥ 
मेरे ये वचन छन कर पापी काचक बोरा- हे सुन्दर दहंसनेवारी सैरन्ध्री ! म गन्धर्बोसे 
तनिक भी न डरता ॥२०॥ 

रातं सहस्रमपि वा गन्ध्थाणामहं रणे, 

समागतं हनिष्यामि त्वं मीर कुर मे क्षणम्‌ ॥ २१॥ 
म युद्धम सामने आए हुए सेको ओर हजारो भन्धर्ौको मी मार सकता द्रं, अतः, दे भीर ! 
क्षण भ्रके खिये तो सुङ्ञै प्रसन्न कर दो ॥ २१॥ - 

इत्युक्ते चाघ्रुवं सूत कामातुरमहं पनः 

न त्वं प्रतिबस्तेषां गन्धवांणां यशस्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
उसे एेसे वचन सुनकर भने पुनः कामपीडित उस त कीचकसे कहा कि- तू महारवान्‌ 
यश्चखी गन्धरवोके समान पराक्रमी नरीं है ॥ २२ ॥ 

धमं स्थितास्मि सततं कुरदरीलसमन्विता । 

नेच्छामि कचिद्रध्यन्तं तन जीवसि कीचक ॥ ^ ३ ॥ 
४५ क ४ | 
भं र ओर शके अनुसार अपने धर्मम खित हं, ओर बधरूषी पाप करनेकी कभी इच्छा 
नहीं करती इसीखियि, हे कीचक ! त्‌ जीता है ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तः स दुष्टात्मा प्रहस्य स्वनवत्तदा | 

न तिष्ठति स्म सन्मां न च धमं बुभूषति । २४1 
मेरे एेसे वचन सुनकर बह दुष्टात्मा खिरखिला कर हंसने रगा । बह कभी भरे मार्भसे नहीं 
चरता, ओर नहीं धरम॑को धारण करता है ॥ २४ ॥ 
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चुके हू, याद्‌ वह बार बार देखन पर दी मेरा रिरादर खरेगा तो मेँ अथद्य ही अपने शरीरको 
छोड दुंगी ॥ २ 
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। य॒त घान्नां सह्हन्धय सद्य ` 
समयं रक्षमाणानां मायौ को न जविष्थपि २६ + 
सा कर्नेते धमं करनेवारोका सव धर्म नष्ट हो जायगा, आप्‌ लोग जो अपनी प्रतिज्ञाकै 
अनुसार समयक प्रतीक्षा कर रहे ह, उस स्री नाश हो जायेगा ॥ २६ ॥ 
भयोयां रक्ष्यमाणायां प्रजा जवति रक्षिता । 
प्रजायां रक््यमाणायानात्मा सवतिं रक्षितः \† २७, 
यह स्पष्ट है स्ीकी रक्षमें ही सन्तानकी रक्षा हौ सकती ओर सन्वानकी रक्षा होनेसे अपनी 
आत्माकी रक्षा होती है ॥ २७ ॥ 
वदतां वण घमा ब्राह्मणानां हि मे श्नम्‌ । 
क्षन्निथस्थ खदा धर्मो नान्यः राञ्चनिदवेणात्‌ । २८ ॥ 
मेने वर्णो धर्मका वर्णन करनेषारे ब्राह्मणेश भँहसे रेखा दही सूना है कि शत्रेकि मारने 
अतिरिक्त क्षत्रियांका दूसरा धमं नदीं हे ॥ २८ ॥ 
परयता घमेराजस्य काचको मां पदाद्षीत्‌। 
तव चैव समक्षं वे मीमसेन महाव ॥ २९ ॥ 
“हे महाबरक्ाली भीमसेन ! तुम्हारे ही सामने धमशजके देखते ही देखते ीचकने ञ्चे रातसे 
मारा ॥ २९॥ 
त्वया दयं परि्ाता तस्माद चाराञ्जटसुरात्‌ । 
जयद्रथं तथेव त्वमजेषीश्रीतृभिः सह ॥ ३०॥ 
तमने महाघोर जटासुरके हाथमे युन्चे छंडाया था, तुम्दीनि अपने भाद्योकरे सहित जयद्रथको 
जीताथा॥३०॥ 
जहीममपि पाप स्वं योऽयं मामवमभ्यते। 
कीचको राजवाद्यभ्याच्छोकक्रन्मम मारत ॥ ३१॥ 
जो मेरा अपमान करता है, उस दुष्ट पापी कीचका भी तुम्रं वध करो । हे भारत ! कीचक 


राजाका बहुत प्यारा है, इषरियि उसे देखकर मुञ्चे बहुत शोक होता है ॥ ३१ ॥ 
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हे भारत ! ज मेरे बहुत सारे अनर्थका कारणं है, उर कीचके सिरको तुन उप्त प्रक 
तोड दो, जैसे कोई पत्थर पर षडा तोडता है . ३२ \ 
त चञ्जीवन्तसादिलयः प्रालरमभ्युदारिष्ण्छतै । 
विषमालोड्य पास्यामि मा कीचकदसं गदं : 
श्रयो दहि मरणं मद्य मीधसेन तद्यशः }} ६४ ॥ 
यदि उसके जीत जी कल द्यं उदय हो जायेगा अर्थात्‌ र वहं थदि ष्ष्योदय तश जीवित रहा 
तो मँ विष षीरुकर पीरटगी । परन्तु कौचकके वद्मे नदीं होंगी । हे भीमसेन ! तम्दारे 
आगे मेरा मरना दी ्ेष् है ॥ ३३ ॥ 
वैकाम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा पारदत्करृष्णा मीमस्योरः सम्राभिता। 
भीमश्च तां परिष्वज्य महत्सान्त्वं प्रयुज्य च, 
कीचकं मनसखागच्छत्खक्षिणणि परिसंलिहन्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमह्यभास्ते विराटपर्वणि चिशोऽष्यायः ४ २० ॥ ५९० } 
वैशम्पायन बोरे- एसा कहकर द्रौपदये भीमसेनके हृदयपे छिपट मई ओर रोने ठगी | 
भीमसेनने उषे अपने हृदथसे गाकर शान्त किया । कीचकको भारनेकी इच्छे ऋोधमे 
भरकर होटको चाट ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतक विखपवमे बीसर्वो अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५१० ॥ 


+ 
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७ ण सग गुन पथा गिन काः व्यू का 


भीमसेन उवाच 
तथा भद्रे कारष्याभमि यथा त्वं मीर माषक्षि 
अद्यत सूदधिष्यामि कीचकं सहबान्धवम्‌ ॥ १ ॥ 
मामन बोटे- हे कल्याणि ! हे भीर्‌ ! तुम जैसे कहती हो मै वेसा ही कर्मा | भ आज ही उस 
कीचकको उसके भादयाके सहित नष्ट कर दमा ॥ १ ॥ 
अस्याः प्रदोषे शर्वः कुरप्वानेन संगमम्‌ | 
दुःखं चोषः च निधय याज्ञसेनि हुचिस्मिते ॥ २॥ 
हे पवित्र मुस्कराहटोषारी याज्ञसेनि ! तुम आजकी रात सन्ध्या सभय अपने सब शोक 
ओर दुःखको दूर करके कौचकसे मिलकर बात करना ॥ २ ॥ 
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अटस्यरष्जन कारिता । 
धा संलन्ति राच्च यान्त यथाष्रहम्‌ || ३ ॥ 

जा पेरषटने जा यह नाचनेका घ्र बनवाया है, उत्रमे हिन मर कल्यारे नाचती ई 
आर रात्रिको अपने अपने घर चली जाती है ।॥ ३॥ 

तज्ास्ति राथनं मीरु दटाङ्ग सुप्रतिडिनम्‌ 

तास्थ द्ोयिस्थानि पूवेेलान्पितामदाद्‌ ॥ ४४ 
हे भीर ! वहां एक सुन्दर, च, सोना स्थान बना है, उसी स्थानपर मेँ दृष्ट कीचकको 
उसके मरे हुए बापदषदाअके दशेन क्रा दंगा अथात्‌ भार उार्टंभा ॥ ४॥ 

यथाच त्वां न पथेयुः वाणां नैन संविदम्‌ ¦ 

कुःयास्तथा त्वं कल्याणि यथा संनिहितो भ्वेत्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार करना फ जिस प्रकार तुदं कड बात करते न देखे । है कस्याणि ! तुम बही यत्न 
करना कर जिससे तुम उपे उष स्थानम मेज दो ॥ ५॥ 

वैशम्पायन उतत 

तथा लौ कथचित्का तु बाष्पस्ुत्छल्य दुःखितो ¦ 

राचरिकेष लदत्युग्रं धारयाश्मसतुटेदा | 
वेशम्प\यन बोरे- इस तरह निस्चित करके उन दोर्ननि वाकी वची इश वह घोर रत्री 
दुःखे रोरो कर पिताई्‌॥ & ॥ 

तस्यां राज्यां व्यतीतायां चात्तर्त्थाय कोचकः | 

गत्वा राजङ्खारेक द्रौ पदीिदमववीत्‌ ॥ ७॥ 
उस रत्री बीत जाने पर मभेरे उटकर कीचकः भी सप्रे राजके मवने पहुचा ओर 
दरोपदीसे यह बोला ॥ ७ ॥ 

समायां पददनो राज्ञः पातयित्वा पदाहनम्‌ । 

न चैवाकसथःस्वाणमाभपल्ा बलीयसा ।॥ ८ ॥ 
भामे राजा विराटके देखते देखते भने तश्चे पृथ्त्रीपर भिराकर छातसे मारा, िरिभीत्‌ 
रक्षा प्राप्त नहीं कर सकी अर्थाद्‌ तेरी रक्षा करने कोई नही आया । मुञ्च बख्वान्‌का 
विरोध करनेसे कोर तेरी रक्षा नहीं कर सकता हे ॥ ८ ॥ 

प्रवादेन हि मत्स्यानां राजा नाश्नाथसुन्यते ¦ 

अहमेव हि मत्स्यानां राजा वै वाहिनीपति ९ 
कोई मञ्ञे दोष न दे, इस प्रवादके राजा विराट नाममात्रकषा राजा बना हुआ है । बास्तवमे 


= 


मँ ही मस्स्यदेश्चका राजा ओर सेनापति हई ॥ ९॥ 
१९ (स. भा. विराट.) 
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तुख्वं परतिपद्यस्व दाका मीरु भवाभि 
अहा क्व सुश्रोणि चातं निदकान्ददास्यषद्म्‌ ॥ १०॥ 
हे भीरु ! तू मृ्ञे स्वीकार कर ठे ओर सुखसे रह, म तेरा दास बनकर रहगा । हे उत्तम 
भ्रोणिवाली ! मेँ प्रति दिन त्च सों निष्क दंगा ॥ १०॥ 
दासीशतं चते दद्यां दाखानामपि चाऽपरम्‌। 
र्थं चान्वटरीयुक्तमस्तु नौ मीर संगमः ॥ ११४ 
तेरी पेवाके सिय सौ दासियां ओर सो दास दंगा । हे भीरं ! तेरे शिये खचरयुक्त रथ उपस्ित 
रहंगे, इसलिये तृ सुञ्नसे सङ्गम कर ॥ ११ ॥ 
ब्रौपद्युवात्त 
एक भे समयं त्वद्य प्रतिपद्यस्व कीचक 
नत्वां सखा वा भ्राता का जानीयात्संगतं मया ॥ १२ 
द्रौपदी बोली- हे कीचक ! तुम आज मुञ्चसे यह ए दी प्रतिज्ञा करौ कि तुम्हारे ओर मेरे 
सङ्गमको भाई ओर भित्र भी न जान सर्केगे ॥ १२॥ 
अववोधाद्धि भीतास्मि गन्धवाणां यक्स्विनाम्‌ । 
एवं मे प्रतिजानीहि तत्तीऽह वशगा तव ॥ १३॥ 
क्योकि मेँ यशस्वी गन्धर्वो बहुत उरती ई, षे हमारे इस संगमको जान जार्पगे । यदि 
यह प्रतिज्ञा तुम मुञ्से करो, तो मेँ तुम्हारे ब्म ह ॥ १३ ॥ 
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कीचक उताच 
एवमेतत्करिष्यामि यथा सु्ोणि भाषसे । 
एको भद्वे गभिष्याभि रुन्थमावसथं तेव ॥ १४ ॥ 
समागमाथं रंमोरू त्वया मदनमोदितः। 
यथा त्वां नावभोत्स्यन्ति गन्धयोः स्ुयवयचैसः ॥ १५॥ 


कीचक बोला- हे कदरीके समान जंघा बारी ! हे सुश्रोणि ! हे कल्याणि ! तुम जैसे कहती 
हो, मेँ बेसेही रंगा, कामसे पीडित मँ तुमसे संगम करनेके णियि शल्य परम अकेखा दही 
जागा, ठेमा करनेसे यके समान महातेजस्वी गन्धर्वं भी तुम्हे नदीं देख सकेगे ॥१४-१५॥ 
्रीपचयुवाच 

यदिदं नतैनागारं मत्स्यराजेन कारितम्‌ । 

दिवाच्र कन्या बरलयन्ति रात्रौ यान्ति यथागरहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
द्रौपदी बोरी- यह जो राजा बिराटने नाचनेके यि घर बनवाया हुआ है, वहां दिनभर 
कन्याये नाचती ई ओर रातको अपने अपने ध्र चरी जाती है ॥ १६ ॥ 


“न्याय २१ | | [दख्धवं । टदै 








न सिख नच्च गच्छथां गःधवास्तन्न जानते ¦ 

लच्र दाषः परिष्टनो जविष्यति व संशयः ॥ १७॥ 
उख मन्यवे काम नह जानत हं । तुम अन्धरेमं रा्रीके समय वहां जाना । निस्षन्देह वहां 
संगम करनेसे हमारा दाष कोई जान नहीं सकेगा ॥ १७॥ 

काम्पायन्‌ उवाच 

तभरथ परति जल्पन्त्याः कूष्णायाः कीचकेन ह । 

दवक्चाध खमभवन्पासनेवं खम कप | १८ ॥ 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार द्रौपदीका कीचके साथ बात करते हए दो पहर 
दिन बीत गया । ओर बह आधा दिन द्रौपदी लिए मर्हनेके समान वीता ॥ १८ ॥ 

काचकोऽथ गुहं गत्वा भुरा हषेपरिष्ट्टरतः 

सेरधीरूपिणं सहो खत्यु तं नावबुद्धवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तव कीचक बहुत प्रघ होकर अपने घरफो चला गया; परन्तु उस्र मूखेने यह न समक्ञा 
क्षि सैरन्ध्री मरे स्यि मत्युरूप हो गई ह ॥ १९ ॥ 

गधाभरणमाल्येषु व्याश्क्तः स विक्ञेषतः। 

अटचकार सोऽऽत्मान सत्वरः काममोहितः ॥ २०॥ 
काममोदित क चक उसी समयसे अपने श्ञरीरको संवारने लगा । वह विशेषकर ध, आभूषण 
मारा आदि धारण करने आसक्त हो गया ॥ २० ॥ 

तस्य तत्वतः कम कालो दीधं इवाभवत्‌। 

अनुचिन्तयतश्चापि तामेवायनदरोचनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
कीचक विज्चाठनयनी द्रौदीका स्मरण करते हुए, अपने शरीरम सुगन्धित पदार्थे, आभूषण 
ओर माला धारण करने रगा, उसको बह समय बहुत रम्बा जान पडा ॥ २१ ॥ 

आसीदम्यधिका चास्य आरीः धियं व्रसुखुश्चतः। 

निबांणकाल दीपस्य वरतीमिव दिधक्चनः ॥ २२॥ 
मरनेकी इच्छा करनेवाठे कीचश्के आभूषण धारण करनेसे उस समय उसकी सोभा सी 
दी, जसे बुञ्चनेके सभय दियेकी बत्तीका प्रकाश बढता है ॥ २२॥ 

क्रूतसंप्रलययस्तच् कीचकः काममोहितः। 

नाजानादिवस यान्तं चिन्तयानः समागमम्‌ ॥ २३२॥ 
काभमोहित कौचकने द्रौपदीके वचन पर विश्वास कर लिया, परन्तु समागमका ध्यान 
करते हुए उसे दिन कब इब गया, इसका मौ ध्यान न रहा ॥ २३॥ 
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नतश्त द्रौपदी गव्वा तद्धा न्तीं यदाचर 
वृ तविद्ठन कल्मणी करव्यं चि सन्तिश्ात्‌ ४ 
उसी धमय कल्याणी द्रौपद्यी भीमसेने पाव रसोई घर्मं जाकर कुरुवंशः उत्यन्न अपने पतिक 
पास खडी हो गई २ 

तस्ुवाच सुकेशान्ता कीचकस्य सया कुतः 

संगमो नलेनागारे यथावोचवः वरल  ॥२५॥ 
षराले बालोवाल बह द्रौपदी बोली कि जिस प्रकार श्रुनाशी तुमने कडा था, उसी प्रकार नने 
आधी रातके समय कीचकको उसी नाच रमे बुलाया 2॥ २५ ॥ 

काल्यं स नतेनागारमागभिष्यति कीचकः ! 

एको निहि महावाहो कीचकं तं निषूदय २६५ 

कीचक आधी रातको अकेला ही उस शल्य नाचघरमें अशवेगा, हे महाबाहू ! तुम वहीं उको 
मार डउारना ॥ २६ ॥ 

ते सूतपुच्र कान्तेय कीचकं मददापितम्‌ 
गत्वा त्वं नतनागारं निजीवं कुश्‌ पाण्डव ॥ २७॥ 
, हे कुन्तीनन्दन पाण्डव ! तुम नाच धरे जाकः उस काममोढित गर्वयुक्त चतपुत्र कौचकका ` 
नाश करो ॥ २७॥ [त 
५ दपांच सुतपुत्रोऽसौ गन्धर्वानवमन्यते। 

त्व प्रहरतां ओष्ठ नड नाग इवबाद्धर 9. 

ब्रह मखं अभिमान वशम होकर गन्धर्योका निरादर करता है । हे मारनेवलोमे शरेष्ठ ! तुम 
उसको मारो ओर कीचमें फैसी हह हथिनीफे समान मेश उद्धार करो ॥ २८ ॥ 

अश्रु दुःखाभिभूताथा मम माजेख भारत । 
| आट्मनथेव नद्रते कुर मानं कलस्य च २९। 
हे भारत ! तुम्हारा कल्याण हो } शुच दुःखिनीके आष पोलो तथा अपना ओर अपने कलका 
मान रखो ॥ २९ ॥ 
भीमसेन उताच 

स्वागतं ते वरारोहे यन्मां वेदयसे प्रियम्‌! 
न द्यस्य कवचिदिच्छामि सहाथ वरवणिनि  ॥३०॥ 
भीमसेन बोले- हे सुन्दर युखवाली ! तुमने सुञ्चको बहुत प्यारी बात सुनाई । में तुम्हारा ` 


स्वागत करता हू, ओर हे सुन्द ! युद्ध ॥ । ॥ “2 सी सहायक्की इच्छा नदीं रता ॥३०॥ | | 
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म पर।तिस्त्वयाख्याता कीचकस्य समागमे | 


हत्वा हिडिम्बं सः पीलिममासीद्रवणिनि ॥ ३१ 
हे सुन्दरि ! कीचके युद्ध हानेकी बाता सुनाकर शृक्चे वैसा ही आनन्द प्रदा 
आनन्द हिडिम्बासुरके मारने पर हुआ था ॥ ३१ ॥ 
सत्थं भालु धमं च पुरस्करत्य वीमि ते) 
कोचक निहनिष्यामि ब्रं देवपतियेथा ॥ ३२॥ 
म अपने धमे ओर भादर्योकी शपथ खाकर तुमसे सल कहता दं कि कीचकको इस प्रकार 
मारूगा, जेषे इन्द्रने व्र्रासुरशो मारा था ॥ ३२॥ 
त गहरे पकाल वा पोथयिष्यामि कीचकम्‌ । 
अथ चदव मोरस्यन्ति हंस्ये मत्स्यान पि धुवम्‌ ॥ ३३॥। 
भ निव ही कीचको अन्धेरे अथवा चांदनी पीस दगा, यदि उसकी ओर हीकर मत्स्थ- 
देशी रोग ठ्डगे तो उनका भी नाज्ञ कर दंगा ॥ ३३॥ 
ततो दुर्योधनं इन्वा प्रतिपत्स्ये बसुधराम्‌। 
कामं मत्स्यखुपास्तां हि कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 
फिर दुर्योधनको मारकर राज्य छीन रगा, राजा युधिष्ठिर भरे दी इच्छानुसार धिराटक्शी 
सेवा करते रह ॥ ३४ ॥ 
व्रौपदयुताच 
थथा न संत्यजथास्त्वं सत्यं वै मत्करते विमो, 
निगूढस्त्वं तथा वीर कीचक विनिपातय ॥ २५ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे प्राणनाथ ! आप मेरे छि अपने सलयको अथौत्‌ छि रहनके संकेतको 
मत छोडिये, बीर ! जेते भी उने छिपकर मार मके वैषा दही यतन कीजिये | ३५ ॥ 
भीमसेन उवाच 
एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वं मीर माषसे। 











अहडयमानस्तस्याद्य तमस्विन्यामनिन्दिते ॥ ३६ ॥ 
नागो बिल्वमिवाक्रम्य पोथयिष्याम्यहं हिरः । 
अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥ ३७ ॥ 


भीमपेन बोटे- है भीर ! जैसे तुम कहती होर वैसे ही करंगा, हे अनिन्दिते ! म उस 
स्थानें छिपकर अलभ्य होनेपर भी तुदं पानेकौ इच्छा करनेवाले उस दुष्टात्मा कीचकके 
शिरको इस प्रकार तोदंगा जैसे मतवासा हाथी बेरे फरको तोडता है ॥ ३६-३७ ॥ 
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नमसतोऽ थ प्रथमः सस्वा रान्न छन्न उपाविशत्‌ 
द इरिरिवाददयः प्रत्याकाङ्कत्स कीचकम्‌ | ३८ ॥ 
वैशम्पायन बोर तव भीमघेन रात्रीके समय पदठषे ही छिपकर उस नाचधश्मे जा चैठे 
गौर इश प्रकार कीचक्का साग देखने रगे, जैसे छेपकर सिंह इहरिणका मां 
की चकब्याप्य॒लंल्य यथाकामशुपात्रजत्‌ । 
तां वख सतनः गरे पाश्चारटीसगवाशया ॥ ३९ ॥ 
उसी समय कीचक भी द्रोपदीस समम करनेकी इच्छसे अपने शरीरको सजाकर उस नाच- 
धरम पहुंचा ॥ २९ 
मन्यमानः स संकेतमागारं प्राविदखच्च तम्‌ 
व्रदिदय चस तद्रे तमसा संतं महत्‌ ॥ ७० ॥ 
कीचक द्रौपदौके इक्तारेको मानकर अन्धकारसे पिरे हृए उस बडे महरम घुसा ओर उस 
नाचधरमे जाकर प्रथिष्ट हुआ ॥ ४०॥ 
पूवांगतं ततस्वच्र भीममप्रतिमोजसम्‌ । 
एकान्तमास्यत चनमासन्लाद शुदुभतिः ॥ 2९ 5 
अनन्तर दुरात्मा कीचकने पहरेसे ही आये हुए महाबलवान्‌ भीमसेनको एक ओर परुगपर 
सते हुए पाया ॥ ४१॥  ‰ 
` शयानं कथने तत्र सत्यु सुतः पराखरशत्‌। 
` जाञ्वल्यभान कोपेन कष्णाघषणजेन हं  १४२॥ 
 द्रोपदीके निराद्रसे उत्यन्न क्रोधे कारण जलते हुए भीमसेनके रूपमे खतपुत्रने मानों साक्षात्‌ 
 मत्युका ह हाथ पकडा ॥ ४२॥ 
उपस्गस्थ चैन कोचकः काममोहितः 
हरषान्नाथित चित्तात्मा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ ४३॥ 
पश्चात्‌ कासे व्याकुरु कीचक आनन्द्से मथित चित्त ओर भात्मावाला होकर भीमसेनके 
पास गया, ओर प्रसन्न हो मुस्कराकर कहने लगा ॥ ४३ ॥ 
१ प्रपत ते मया वत्तं बहुरूपमनन्तकम्‌। = 
सत्सव त्वां सञुदिदय सहसा ससुपागतः = ॥रे४॥ 
८ नाकस्मान्मा प्ररासन्ति सदा गृहगताः खियः। 
| 1  _ छवासा दरोनीयश्च नान्योऽस्ति ४४ त्वाह काः पुमान्‌ ॥ ४५॥ 
सन्द्रि ! भं तेरे रिथि बहुत प्रकारका र घन आ च एन्द्र सुन्द्र आभूषण राया ह| चह 
1 ¦ आया हू, आज भरे घरकी सब र 

















२ क र उतम्‌ वर्रधारी पुरुष भगत्‌ मे ओर कोई नदीं है ॥ ४४-४ + ॥ 


॥ 





ध्य २६ | [वि<{टधद्‌ . ८७ 


॥. 
ल 1 1 क क क चा) 





नि प म त भत त त मि ण य म दि किक के 0 ए 


याऽस दष्ट्यश्यनन्‌ परद्ालः 

 : स्पृष्टपूल्ा न का (चतं \} ठ& }. 

रं ही प्रारब्धत्ते खुन्दर बना हे} तुवं सयाभ्यस्त अपनी 
३. | 





यक्ना तं महाबाह् मान्नो मीसपराक्रश्धः ` 
खसुत्पत्य च कौन्तेयः प्रहस्य च नराधदस्‌ ¦ 

मीमो जग्राह केरेष माल्यवत्सु सहाबलः ` २७॥ 
वैख॒म्पायन बोठे- भ्यकर पराक्रमवार, महाबाहु कुन्तीपुत्र माशसेन यह कहकर वैशसं उट 
ओर हंसकर महाभरधान्‌ मामसनने नराधम कीचक पएर्लोकौ साला सजे हण दल 
पकड णिये +¦! ४७ ॥ 


ख शराव परास्रष्टा वलेन कालना कवर्‌ः । 





आ{क्षप्य केशान्वेगेन बाह्नाजय्ाह्‌ पण्डवय्‌ ।॥ ७८ ॥ 
वहुयुद्ध तयाराशषात्करद्धयानरासर्हयाः 
यक्षते वाशानादलाब्लवद्जयरय || ४९, 


प्रकर यास्त पकडे जाने पर बरकारियोमे अष्ट कप्वकने भी वेते अपने बार्खोको 
छडाकर भीमसेनके हाथ पकड स्यि । तव उन दोनो क्रुद्ध इए हए नरि्दोका घोर 


बाहुयुद्ध उसीग्रकार होने रगा जसे वसन्त ऋतुमे एक इथिर्नाके छि ये दो हाथी छडते 
हं ।॥ ४८-४९ ॥ 

हेषदागलिलं चापि कोधाच्चलपद्‌ श्नम्‌ 

कीचको वलवान्मीतं जातुभ्यामााक्षिपद्‌ खुवि ॥ ५० ॥ 


यद्यपि उस समय कीचकका बहुत थोडा बल रह गया था, ता भा रक्तन क्रोध कर अपनी 
घरुटनोके बसे भीमसेनको पथरी पर पटक दिया ॥ ५० ॥ 

पातितो खवि भीमस्तु कीचकेन बलाया ' 

उत्पपाताथ वेगेन दडाहत इवारमः । ५९ ॥ 
रवान्‌ कीचकके द्वारा पृथ्वी पर भिरा दिए जानेपर भीमसेन पुनः दण्डे पटे गए सापके 
समान उटे ॥ ५१। 

स्पर्धया च बलोन्मत्तौ ताबुमो सूतपाण्डवा । 

निरये पर्थकर्वेतां बलिनो निति निजने ॥ ५२॥। । 
फिर बसे उन्मत्त वे दोनों इत ओर पाण्डव उस निजेन स्थर्म आधा रातक्‌ सच ९ धके 
साथ एक दृसरेको खीचते रगे ॥ ५२॥ 





८८ पारत ¦ [ कचकवधपः 


कै 
(मीस गी 








भम मि कि तथो ता जे पक 
सिति ति = तण थि थ दि मो मिन (नी 


इवनं अरष्ठ चाकपतं सहश ; । 
वलवच्चापि संक्रद्धादन्योन्यं प्रतिगजेलाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तव वह उत्तम भवन उन दोनो कधी वीरोके गजनेसे कांपने सुगा ओर व दोनों वीर भी 
एक दूसरेक प्रति गरजन रगे ॥ ५३ ॥ 

तलाभ्यां तु स भीमेन वक्षस्यभिहतो बली । 

कीचक रोषसंलघ्रः षदान्न चलितः वदम्‌ ॥ ५ ॥ 
तच बलवान्‌ भीमने कौचकके हृदयम एक घृंसा मारा, परन्तु कीचक क्रोधे भरकर एक 
चरण भी पौरे न हदा ॥ ५४।॥ 

खहत तसतं वेगं सहित्वा शुवि दुःखहम्‌। 

बलादहीचत तदा सूतो मीभवलादिलः ॥ ५.२ ॥ 
इस भूमि पर स्थित किसीके दवारा भी सहन करनेमे कठिन मीमके उस धृंसेको मुहूर्तं भर 
तक सहन करनेके बाद उसका बरु नष्ट हाने कमा ॥ ५५॥ 

तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महावदः | 

वक्षस्यानीय वेगेन ममन्थेन विचेतसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाबली मौीमने उसको बरु्टीन होता देखकर छाती तक उठाकर जोरसे परथ्वीपर धर पटका 
ओर उस्र नष्ट संज्ञाबारे कीचकको मथ या ॥ ५६ ॥ 


५ (0 


क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्य पन्ैनं वरकोदरः। 

जग्राह जयतां श्रेष्ठः केरोष्वेव तदा भृशम्‌ ॥ ९७ ॥ 
फिर विजय प्राप करनेवाले भ्रष्ठ मीमने कोधे भरकर ओर रम्बा श्वास लेकर कीचके 
बालको जोरसे पकड छिया ॥ ५७॥ 

ग्रहीत्वा कीचकं भीमो विसराव सहावलः। 

रादृखः पिरिताकाक्षी गृहीत्वेव महाखगम्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन कीचकको पकडकर इस प्रकार चिल्लाया जैसे मांस खानेकी इच्छा- 
वासा शादूर हरिनको पकड कर गर्जता है ॥ ५८ ॥ 


६. 4 < ® € 
तस्थ पादां च पाणी चरश्िरो ग्रीवां च सख्बदाः। 
काये प्रवेकायामास पदोरिव पिनाकधुक्‌ ॥ ५९॥ 
फिर उसके हाथ, र आर शिर तोडकर उसके पेट प्रविष्ट करा दिये । भीमने कीचकको 
इस प्रकार मारा जैसे शिव प्ुको मारते हे ॥ ५९ । 






विशारधरवै † ` भि ८९, 


ना पा 











|| द° ॥ 


1.1 


हपराक्रमी भीमने 
द्रौपदीको दिखाय 
पदयैनमेहि पांचालि काश्चकोऽश्च यथा क्रुतः ॥ ६१॥. 
फिर पाण्डुनन्दन महाततेजस्वी मीम द्रौपदीसे बोरे, हे प्च!लि ! तुम यहां आकर इस कामी 
कीचककी दज्ञा देखो, मने डे कैसे बना दिया ३। ६१ ॥ 
तथा स कीचकं हत्वा गत्वा रोषस्य वै शमम्‌, 
आंत्य द्रौपदीं कृष्णां स्षिप्रमायान्महानखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार भीम कीचको मारकर ओर अपने कोधको शान्त करके ओर द्रौपदी 
पूछकृर सघ दी रसोई धरम आकर सो गये | ६२॥ 
कीचकं घातयित्वा तु द्रौपदी योषितां वरा। 
वि प्रुषा गशतक्षतापा समापालानुवचंदह  ५३३२॥ ५ 
सयम श्रेष्ठ दरौपदी मी कीचकका नाश कराकर अलन्त प्रस हुई, किर दुःखसे रहित ` 
ओर प्रसन्न होकर पहरेवारोसे बोली ॥ ६३ ॥ ू: 
कीचकोऽय इलः चेते गंधर्वैः पतिभिमम ¦ 
परखीकामसमत्तः समागच्छत परयत ॥ ६४ ॥ 
मेरे गन्धवे-पतियोके द्वारा मारा जाकर यह परल्रीकामुक कीचक सोरहादहै, तुमरोग ` 
इको आकर देखो || दैथे ¦ 
तच्छत्वा माविनं तस्या नतैनागाररक्षिणः 
सहसैव समाजग्युरादायोल्काः सदखकछः = ॥ ६५ 
उसके एेसे वचन घुनकर सहस्रं च्याठयके पहरेवारे मलार जलाकर उस स्थाने इक 
होकर आये ।॥ ६५ ॥ 
ततो गत्वाथ तद्भेहम कोचकं विनिपातितम्‌ (८ 
गतास ददद्युभ्रुमो रुधिरेण खसुक्षितम्‌ ॥ षदे 





उन सबने उस धर्म जाकर रुधिरसे भीग हए प्राणरहित कीचको पृथ्वी पर पडा हुआ 
देखा ॥ ६& ॥ 


१२ (ष. घा. लिश.) 





महाभारते । | [ कीच कव्धपवं 


क क क 


कास्य ग्रीवा क्र चरणी क वाणी क शिरस्तथा । 
ने खतं परीक्षन्ते गंधर्यण हत तदा || 2७ ` 
॥ इति श्रीमहाभारते दिसटपरणि एकि ऽध्यायः ॥ २६ ॥ ५७७ ॥ 
(+ न्‌ षै, = चः ष थ $+ र अ क + 
इसकी गदेन कहां है, इसके पैर कहां हं, हाथ कहां है, ओर शिर कहां गया १ इसे 


० भ 


देखकर तब सब रोगोने निश्चय किया कि इसको अवश्य ही गन्धर्वेनि मारा है ।॥ ६७॥ 


[के 


॥ यष्टाभारतके विरारपवेमं इक््सर्वा अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ ५७७ ॥ 











"शवे 


तेक्म्पायन्‌ उताच 

तस्मिन्काले समागम्य सवं तत्रास्य बांधवाः 

रुरुदुः कीचकं दृष्टा परिवायं समनतः ॥ १॥ 
वैलञम्पायन बोटे-हे राजा जनमेजय ! इस समाच।रका सुनकर कीचकके सय बान्धव बहां 
अये ओर कीचक्को देखकर उसे चारों ओरसेषेर कररेनेल्गे॥ १॥ 

सर्वे सद्ष्टरोमाणः स्रस्तः पेक्य कीचकम्‌ । 

तथा स्वाङ्ग षशुग्नं कमं स्थर इवोद्धूतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूमि प्र रये ग केके सभौ अग जिस प्रकार उसके शरीरम समा जाते है, उसी प्रकार 
कीचकको हाथ पैर रदित पडा हुआ देखकर सब डर गए ओर इरके कारण उनके रोगे 
` ख्डे हो गए ॥ २॥ 

पोथितं गीमसेनेन तमिन्द्रेणेव दानवम्‌) 

संस्कार पितुभिच्छन्तो बदहिनेतु प्रचक्रशुः ॥ ३॥ 
उन्होने भीमसेन द्वारा मरि हुए कीचकको इस प्रकार देखा, जेते इन्द्रसे मारे हुए राश्चप्षको 
उसके बन्धु छोग देखते है, तदनन्तर उनन्धेने संस्कार करनेकी इच्छासे कीचकको बाहर 
निकारा ॥ ३॥ 

ददद्युस्ते ततः करष्णां सूतपुच्ाः समागताः । 

अद्रादनवर्यागीं स्तं नमालिग्य तिष्ठतीम्‌ ॥ ४॥ 
तब आणए हुए उन कीचकके भाद्यनि थोडी दूर पर ही खम्भेसे चिपटकर खडी हई सुन्दरी 
द्रीपदीको खडी देखा ॥ ४ ॥ 

समवेतेषु सुतेषु तालुवाचोपकीचकः । 

हन्यतां शीघधमसती यत्कृते कीचको इतः ॥ ५॥ 
उन एकत्रित हुए इए र्तो्िसे उपकीचक बोरा, इसी दु्टाके कारण कीचक मारा गया है, 
इस लिये इसे मौ जीर ही मार डालना चाद्ये ॥५॥ 


क्रध्याय २ | विख्ये ¦ ९१ 


अर जन 





+ 





0 का क ऋ का हा क त का 1 0 


अथ्वानेह इनव्या दद्यतां कामिना सह | 
सूतस्थाऽपि प्रियं कायं सूतपुत्रस्य स्वधा ॥ ६॥ 
अथवा इको यहां मत मारो, कीचकके साथ जीती दी जला दो । क्योंक्षिमरे हुणए मी कामी 


(पक 


कीचकका हम लोगोंको प्रिय करना चाहिये ॥ द ॥ 
ततो विराटसमूचुस्ते कीचकोऽस्याः करुन हतः । 
सहाद्यानेन दद्येत तदनुक्ञातुमहंसि ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे सव रोग राजा विराटे पाच जाकर बरे कि इसी सैरधीके कारण कीचक मारा 
गया है, अतः यदि आप आज्ञा तो हम रोग कौचकके साथ इसको भी जला दे १ ॥७॥ 
पराक्रम तु सूतानां मत्वा राजान्वमोदत । 
सेरध्न्याः सूतपुत्रेण सह दाहं विशां पते ॥ ८ ॥ 
हे प्रजाओके स्वामिन्‌ ! राजाने श्तपुत्रकि बले इरकर द्रौपदीको घतपुत्र कीचके साथ 
जलनेकी अनुमति दे दी ॥ ८ ॥ 
लां समाक्षाद्य विच्रस्नां कृष्णां कमललोचनम्‌ | 
मोखुद्यमानां ते तच्च जगृहुः कीचका अहम्‌ ॥ ९॥ 
तम्र वे सब रोग भयते व्याहर, मोहसे भरी कमलनयनी द्रीपदीके पास अये, ओर 
्रौपदीको पकडने लगे ॥ ९ ॥ 
ततस्तु तां समारोप्य निबद्धय च सुमध्यमाम्‌ । 
जग्मुरुद्यम्य ने सवे उमकानमाभितस्स्तदा ॥ १०॥ 
वे सुन्दसं द्रौपर्दीको अर्थौ पर चदाकर ओर कौीचकके साथ बांधकर उस अ्थींको उराकर 
समश्चानकः ओर ठे चङे ॥ १०॥ 
ह्िषमाणा तु सा राजन्सूतपुतेरनिदिता। 
धाक्रोशन्नाथविच्छन्ती क्ष्णा नाथवती सती ॥ १२१॥ 
इस प्रकार सतुतो द्वारा जवदेस्ती ठे जाती हुई निन्दारहित, पतिर्योवारी पतिव्रता द्रौपदी 
शरणकी कामना करती हद अपने पति्योको पुकार कर रोने ठगी ॥ ११॥ 
वरौपरयुवाच 
जयो जयंती विजयो जयत््षेनो जयटहरः। 
ते मे वाचं विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्तिमाम्‌ ॥ १२॥ 
द्रौपदी बोटी- जय, जयन्त, विजय, जयन्सेन ओर जयद्र मेरे इस वचनको सुने । ये कीचक 
ञ्चे पकड रिय जाते ई । १२॥। 
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घोषो विस्टजिलश्िवार्वे 
धश्रूयत सहायुद्ध न्चावस्यसस्दनेःम्‌ 
पराक्रमी मध्व धनु्ाका शब्द्‌ विजलीश्षरे कड 
म  मेधाके समान होती १२॥ 
रथधावश्च वल्वान्गधवफणां यास्विनास्‌ ¦ 
ते मरे वाचं विजानन्तु सूतपु जयन्ति थाम्‌ ॥ १४ ।! 
निन य्चस्यै अन्धर्वौकि रर्थोका शब्द महापोर होता है, बे मेरे पति मेरे व्चनकी स्ने । 
छ्ूतयुत्र मुञ्चे पकडकर छ्य जते दँ ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
लस्यास्वाः कषणा वाचः कृष्णायाः परिदेविताः ¦ 
्रत्वेदाभ्यपतद्धोभः शयनाददचारयन्‌ | ९५ ॥ 
वैशम्पायन बोके- रोती हृदे उस द्रौपदीकी उस दीनवाणीको सुनकर भीमसेन तत्कार भिना 
छ सोचे परिचारे चिस्तर परसे उड गए ॥ १५॥ 
भीमसेन उवाच 
अहं श्युणोमि त वाचं त्वया सेरंभि माषिताम्‌। 
तस्व्ात्ते सूलपुञ्चेभ्या न भय मार्‌ विद्यन्‌ ॥ १६ ॥ 


भीमसेन बोले- ह स॒न्धरि सेरन्धि ! तेरे द्वारा कदे गए वचनको भँ सुन रहा हं, इसरियि, 


, 


हे भरु! तुचे छतपुत्राषि इछ भय नहीं हं ।॥ १६ ॥ 
वैकाम्पायन्‌ उत्ता 

इध्युक्त्या ख मदहाबाहुविजजम्मे जिघांसया 

ततः स ठ्यायतं क्रुत्वा वेषं विपरिवत्यं च | 

अद्व1रणाभ्यकवस्कयय नजेगाम बाहस्तदा || ९७ । 
भशम्पायन बोल- एेसा कहकर महाबाहु मीमसनने उन घतपुत्राको मारनक्मी इच्छासे जम्भा 
खा आर प्रयत्नभे अपने वेषको रंगबिरंगा बनाकर वेश बदल कर गन्धवेके समान बन गए 
आर्‌ अद्वारस कूद कर बाहर निकर गए ॥ १७ ॥ 

स गानसनः प्राकारादारुज्य तरसा दमम्‌ 

दमरानाामसुखः प्रायाच्च ते कचक्ा गताः ॥ १८ ॥ 
तब भीमसेन जर्दासे पेडके सहारे नगरके परकोटे पर चढकर, जहां बे कीचक गए थे, उस 
्मशानक ओर दौड ॥ १८ । 

सत्क दशव्यामं सस्कघविटप बली । 

` प्रग्रद्याभ्यद्रवत्सुतान्दण्डपाणिरिवांतकः ॥ १९. ॥ 

दस पुरुष जितनी उंचाईवारे तथा श्ाखाओंबासे व्ृक्षको उखाड कर महाबलक्चाली भीम 
दण्डधार यमराजके समान सूप धारण करफे घर्तोकी ओर दौड ॥ १९ ॥ 
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पग्रोधान्वत्थकिद्ुकाः। 

च निपदिनः द्श्षाः सचरास्नन्न छोरमे ॥ २० | 
के दौडनेकं कारण उन जां षः वेगम अनेक बड पीपल ओर हाक पृक्ष दटकर पृथ्वी 
त सिहपिव सक्रद्धं ्  मधवेलागनम्‌ | 
चुः सवतः सूना चषादमदरक्फपताः ¦ २१॥ 
धिंहके सप्रान कद्ध उश्च गन्धको शया हुआ देखकर वे सभी घत दुःख ओर भयसे कापते 
हए बहुत दी उर गए ॥ २१। 

तमन्तकमिवायान्तं गन्धव परेक्ष्य त तदा | 

दिधक्षन्तस्तदा ज्येष्ठं भ्रात्रं दयुपकीचकाः। 

परस्परम याचुस्ने विषादं जयक पितताः ॥ २२॥ 
तब अपने बड़ भाईका जलनेकी इच्छा करवाटे वे सब उपकाचक यमके समान आते 
हुए उस गधदेके, देखकर दुःख ओर भयस कपित हति हुए अ'पस्षमे एक दूसरेसे बाते 
करने रगे ॥ २२ ॥ 

गधर्व बल्वानेति कद्ध उश्यम्य पादपम्‌ 

मेरंधी खुच्यतां कीं महन्नो भथमागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
यह क्रोधे भर हुआ गन्धम व्क्ष खि चला भाता है इस लिये सेरन्प्रीको छोड दो! 
हमारे रिए महान्‌ भय उपीखत हों गया है ।! २३॥ 

तेतु दष्टा तमाविद्ध भीमसेनेन पादपम्‌ । 

विश्नच्यं द्पदा नच प्राद्रवन्गर प्राते ॥ २४॥ 
जव उर्होनि दखा कि यह गन्धव इम लोगको इस वृक्षसे भर डारेगा, तववे रोग 
द्रो षदीको वहीं छोड कर नगरकी ओर भाग ।। २४॥ 

द्रवतस्तास्तु संप्रक्ष्य ख व्री दानबानिव। 

द्रात पचाधिक मीनः भाहिणाद्यभसादनम्‌ ॥ २५ | 
भागते इए तोक देखकर भीमने उनम॑से एक सो, पांच इतां इस प्रकार यमराजके 
घर भेज दिया, जैसे बजधारी इन्द्र दानवो मारते ह ॥ २५॥ 

तत अआगश्वासयत्करष्णा प्रविस॒च्य विदां पते। 

उवाच च महाबाहुः पाचारी तच्र द्रौपदीोम्‌ । 

अश्चुप्रणेखसलीं दीनां दुधषंः स च्रकोढरः ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद द्रौपदीको खोकर उसे आख।सन दिया ओर अत्यन्त शक्तिशाी 
वंडी युजा्जंषासा बह वृकोदर भीम बहुत दुःखी तथा आंपुअसि पणं मुखा पांचासी 
द्रौपदीसे बोखा ॥ २६ ॥ 


९.४ परहोभारते । | [ कीचकवर्धपच 
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एवं ते भीर्‌ वध्यन्ते ये त्वां छ्िदेयन्यनागसम्‌ । 
त्वं जगरं क्रष्णे न भयं विद्यते तव । 
न्येनाहं गभिष्यीमि विराटस्य महानसम्‌ ॥ २७ 
हे सुन्द ! पापरहित तुरम जो छश देते दं, वे इसी प्रकार मारे जाते ह 
तुम नरको जाओ । तुम्हे इक भय नदीं है, मे भी दूसरे मासे † 
जाता ह ॥ २७ ॥ 
पचाधिकं शातं तच्च निहतं तेन मारत । 
महावनमिव छिन्नं शिश्ये विगलितदुमम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे भारत ! महाबलवान्‌ मीमसेनसे कीचर्कोका एकसौं पौचका दल रसे नष्ट हुआ, जेसे कटे 
पडे पेडसि युक्त वन ॥ २८ ॥ 
एव ते निहता राजजञ्शातं पंच च कीचकाः 
ख च सेनापतिः पूकेमित्येतत्सूतषरशतम्‌ ॥ २९ ॥ 
एक तो पहले सनापति कीचकको भीमने मारा था ओर एकस पांचको फिर मारा, इस 
प्रकार एकसौ छः कीचक मारे गये ॥ २९ ॥ 
तद्हृष्टा महदाश्चर्यं नरा नाये संगताः । 
विस्मयं परमं गत्वा नोचुः किचन भारत | ३० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विराख्पवेणि दाविश्ो ऽध्यायः ॥ २२ ।॥ ६०७ ॥ 
हे भारत जनमेजय ! इस महान्‌ आश्वर्यको देखकर सब नगरप स्रीपुरुष अत्यधिक आशयं- 
चकित होकर कुक भी नहीं बोले ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके विरारपर्व॑मं बासवा अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ६०७ ॥ 
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वेकम्पायन उताच 

ते हषा निहतान्सूतान्रान्ञे गत्वा न्यवेदयन्‌ । 

गंघवे निहता राजन्सुतपुच्राः परःशताः ॥ {॥ 
वैश्नम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! तव सैको घरतपूत्र महाबरूबा्‌ कीचकोको गन्धवकि 
हाथमे मरा हआ देख राजासे जाकर बोले ॥ १ ॥ 

यथा वज्रेण वै दीर्णं पवेतस्य महच्चरः | | 

विनिकीणं प्रदह्येत तथा सूता महीतले ॥ २॥ 
है महाराज ! जिस प्रर बज्रसे इन्द्रे पवेतके महान्‌ शिखरको काट फर गिरा दिया था, 


करसे ही गन्धर्वोनि कीचकोको मार डाला है ओर सब कीचक प्रथ्वी पर इधर उधर बिखरे 
हृए दिखाई पड रहे हँ ॥ २ ॥ 
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सवं संरायितं राजन्नगरं ते भविष्यति ॥ ३॥ 
सैरन्धी टकर पुनः आपके नगरमे आ रही है। हे रजेन्द्र ! इस प्रकार तुम्हारा सारा 
नम्र सश्चथग्रस्त हा जायगा ॥ ३॥ 

तथारूपा हि सैरंधी गंधव महाबलाः 

पुखःभिषञ विषयो त्रे्ुनाय न संहायः ।॥ ४ ॥ 
इसमे सन्दूह नदीं कि पुर्पोको मेथुन सदा दी प्याग हे ओर सैरन्धी बहुत रूपवती हेः 
एवं मन्धवे मी बहुत बर्न्‌ है ॥ ४ ॥ 

यथा सेरधिवेषेण न ने राजन्निदं पुरम्‌ । 

विनारामेनि वै क्षिपं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 


1 


जिस प्रकार सैरन्धीके दोषे, हे राजन्‌ ! आपके इस नगरका नाश्च सीध न हो, एेसा उपाय 
कीजिये ॥ ५ ॥ 


तेवां तद्वचनं श्चुल्वा विरारे वाहिनीपतिः 


अव्रवीत्कियतामेषां सूतानां चरभक्रिया ॥ 8 ॥ 
एकस्मिन्नेव ते स्वँ सुसमिद्धे हुताकने । 
दद्यन्तां कीचकाः रीं रत्मैगेन्पेश्च सवेशाः ॥ ७॥ 


उनके ये वचन सुनकर बहुत बडी सेनाके स्वामी षिराट बोरे- इन सब कौचकोकी मरणोत्तरं 
क्रिया करो । इन सब तपूत्रोको एक दी अच्छी तरह प्रज्वङ्ित अभिरम रत्न ओर सुगन्धित 
पदाथकि साथ भरी प्रकार जला दो ॥ &-७ ॥ । 

सुदेष्णां चात्रवीद्राजा महिषा जातसाऽ्वसः। 

सैरंधीमागतां ब्रुधा ममेव वचनादिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर राजाने अपनी पटरानी सुदेष्णासे भयभीत होकर कहा कि जव सैरन्धी यहां आवि, तव 
तुम मेरे वचनसे उससे एेसा कहना ॥ ८ ॥ 

गच्छ सैरंधिं मद्रं ते यथाकामं चराबल। 

बिमेति राजा सुश्रोणि गधर्वभ्यः पराभवात्‌ ॥ ९॥ 
कि हे सैरन्धी ! तुम्हारा कल्याण छ्य, हे सुश्रोणि ! राजा धिराट गन्धवेकि तिरस्कारसे बहुत 
रते है, इसि हे अवले ! जहां तुम्हारी इच्छा हो हां चरी जाओ; ॥ ९ ॥ 

न हि ताञुत्सहे वक्तुं स्वथं गधवेरक्षिताम्‌ । 

खियस्त्वदोषास्तां वक्तुमतस्त्वां प्रत्रवीम्यहम्‌  ॥ १०॥ 
मधवे सुरक्षित उस द्रौपदीसे खयं जाकर कुछ कहनेका साहस यन्मे नदीं है, पर तम 
खरी होनेके कारण उससे कु कहोगी, तो भौ कोई दोष नही होगा, इसीरिए म तुमसे 
कह रह्म ई ॥ १०॥ 


९६ म्ुधारत । | [ कचश्रवच्प्यं 
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भवात्कत्णा स~ [सरश च , 
छ ५५५ १ 
व्रसेरेर जास नर्‌ पलि ॥ ९१॥ 


ओर श्तपुत्रोको मारकर भीमसेनक्रे दारा छुडःईं जकर नभर 
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उस समय मनखिनी द्रौपदीकी एेसी दशा हुई जैसी धिह उरी हरे हरिः । नगम 
आकर द्रौपदीने अपने अंगों ओर परखको जरसे घोण ॥ १२ ॥ 


नां रषा पुरषा राजन्प्राद्रबन्त दिशो दक) 
गेधर्वांणां मयच्स्ताः केचिदुदटीन्धैसरीलयन्‌ ॥ १३॥ 
उसको नगरमे आती हुई देख नगरके लोग गन्धवोकरि उरसे दसो दिशाय भाग भए, 
ओर कोई कोई तो उरसे आंख बन्द करफे बैट गए ॥ १३ ॥ 
ततो महानसद्रारि भीमसेनमवस्थितम्‌ | 
ददर राजन्पाचारी यथा पत्तं णहाष्टिपम्‌ ।: १४॥ 
तथ द्रौपदीने भीमको रसोई षरे द्वार पर मतवा हाथौके समान वैठे हए देखा ॥ १४॥ 
तं विस्मयन्ती दानकैः सं॑ज्ञाभिरिदमनीत्‌ , 
गधवेराजाय नमो येनाऽस्मि परिमानचिना ॥ १५॥ 
उसे देखकर आस्चये करती हुई ह बहुत ही धीरे इशषारोसि बोखी- गन्धर्वराजो मेँ प्रणाम 
करती हूं कि जिसके दरम भयते हुडा दी गर द ॥ १५॥ 
भीमसेन्‌ उत्ाच 
ये यस्था विचरन्तीह पुरुषा वकाच्तिनः | 
तस्यास्ते वचनं श्चुत्वा अनृणा विचरन्त्युत ॥ १द॥ 
भीमसेन बोरे- जो पुरुष इस विराटनगरमं जिसके वदे होकर रहते थे, वे आज उसके इन 
वचर्नोको सुनकर कणहीन होकर सुखसे विहार करं ॥ १६ ॥ 
पैशम्पायन उवाच 
ततः सा नतेनागारे घन॑ंजयमपरयत ! 
राज्ञः कन्या विराटस्य नतैयानं महाभुजम्‌ ॥ १७१ 
वैशम्पायन बोरे- तदनन्तर द्रौपदीने विरारके नसैनागारमे राजा विराटकी कन्या परो नचाते 
हुए महाबाहु अजैनको देखा ॥ १७ ॥ 
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ततस्ता नतेनागाराद्धिनिष्करम्य सहा्छ॑नाः । 
न्या दददयुरायान्तीं कषणा ह्ि्टामनागसय्‌ ॥ १८ ॥ 
तब वे सव कन्यायं नृज्ञालसे अञैनके सहित बाहर निकर कर आती हई दुःखिनी ओर 
निरपराध द्रौपदीको देखने ल्मी ॥ १८ ॥ 
कन्या ऊचुः 
दिष्टया सैरंधि ख॒त्तासि दिष्टयासि पुनरागता । 
दिष्टया विनिहताः सूता ये त्वां हिहयन्यनागसम्‌ ॥ १९॥ 
कन्यायं बोरी- हे सैरन्धी ! तू आज प्रारम्धहीसे छरी है ओर सौभाग्यसे ही वापस आ सी 
हे, ओर प्रारन्धदीसे उन कीचर्कोका नश्च हृआदहै जो तुञ्च निर्पराधिनीको कष्ट 
देते थे॥ १९॥ 
तृहन्नह्तीषाच 
कथं सेरंधि सुक्ताऽसि कथं पापाश्च ते हताः । 
इच्छामि वै तव ओतु सवेनेव यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 
बृहनडा बोरी- हे सेरन्धी ! तुम कैसे छटीं १ ओर किस प्रकार पायी कीचरकोका नाश 
हुआ १ मे सव्र समाचार यथाथं रूपमे सुनना चाहती हं, तुम कदो ॥ २० ॥ 
सेर्=युताच 
बृहच्डे किं नु तव सैरंध्न्या कायेमद्य वै । 
या त्वं वससि कल्याणि सदा कन्यापुरे सुखम्‌ ॥ २१॥ 
सेरन्धी बोली- हे वृहनड ! हे कल्याणि ! तुम कन्या पुरम सुखे रहती हो, अब 
तुमे सैरन्धीसे क्या प्रयोजन है १॥ २१॥ 
न हि दुःख समाभोषि सैरंधी यदुपादनुते । 
तेन मां इखितामेवं पच्छसे प्रहसन्निव ॥ २२॥ 
सैरन्ध्रीको जो दुःख भोगना पडता है, बह तुम्द नं भोगना पडता, इसीटिये तुम मुञ्च 
दुःखिनीसे इस प्रकार हसकर पूछ रही हो ॥ २२॥ 
तृहन्रहोवाच 
बृन्नडापि कल्याणि दुःखमाभ्रोद्यनुत्तमम्‌ । 
तिर्यग्योनिगता बाले न वेनामववुद्धधसे ॥ २३ ॥ 
बृहक्रडा बोली- हे कल्याणि ! वृह्डा भी घोर आपत्ति मोगती हे, हे बाठे { क्या तुम यह 


नक्ष जानती हो क वह नीचयोनिको प्राप्र हये गई ३॥ २३॥ 
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ततः खदहेव कन्याभिद्रोपेदी राजवेदम तत्‌ 






प्रविवेश सुदेष्णायाः खमीपमपलायिनी ॥ २४॥ 
वैशम्पायन बोरे- तदनन्तर दुःखसे डरकर न भागनेशरी द्रोपदी सब कन्याके 
राजमहलमं सुदेष्णा रानीके पास गहं ॥ २४ ॥ 

तामत्रवीद्राजदुच्री विराटवचनादिदम्‌ । 

संरास्ध गम्यता शात यश्च कामयसत मतेम ।॥ ₹२.१॥ 
तब राजपत्नी षदेष्णाने राजा षिराटकी आज्ञाके अनुसार द्रौपदीसे कहा, है सैरन्ध्री ! तुम्हारी 
जहां श्च्छा दो वहां ्ीघ्र चरखी जाओ ॥ २५ ॥ 

राजा विभेति भद्रं ते गधवभ्यः परामवात्‌। 

त्वं चापि तरुणी खुश रूपेणाप्रतिमा सुषि २द॥ 
हे उत्तम भौहोवारी ! तुम्हारा भला होगा। राजा विराट गेधर्वसे पराजित होनेसे डरता है ओर 
तुम अत्यन्त सुन्दरी, युवती ओर इस दुनियामं सूपसे असामान्य हो ॥ २६ ॥ 

सैरंप्-ुताच 

अयोद रादमाच मे राजा क्षमत भामिनि। 

कूतक्रलया मविष्यन्ति गघवारते न संदाय ॥ २७॥ 
सैरन्ध्री बोरी- हे भामिनी ! महाराज कवल तेरह दिन हमारे उपर ओर कृषा करें, इसके 
पश्चात्‌ मेरे परति गन्धवे निस्सन्देह कृतकृ हो जारयेगे ॥ २७ ॥ 

तता मा तेऽपनेष्यन्ति कारेष्यन्ति च ते प्रियम्‌ 

धुवं च अयसा राजा योक्ष्यते सह बांधवैः ॥ २८ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते विरा पवेणि जयोधरिंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
खमाप्तं कीचकवधघपवै ॥ ६२५ ॥ 


तब वे मुञ्चतो यदहांषे ठे जायेगे ओर तुम्हारा कल्याण करभे । ओर निस्सन्देह राजाको भी 
बन्धुओंके साथ कस्याणसे युक्त करंगे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके विरारपर्वमे तेवीलर्वो अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ 
कीचकवघपने समाप्त ॥ ६३५ ॥ 
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वैकाम्पायन उवाच 
कीचकस्य तु घातेन साश्चुजस्य तेशांपते। 
अल्याहित चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथग्जनाः ॥ १॥ 
वेश॒म्पायन बोले- ह राजा जनमेजय ! जब भाई्योके सहित कीचक मारा गया. तब सब 
रोग भयभीत होकर आश्रयं सहित इस कथाको कहने रे ॥ १॥ 


अध्याय २४ | विराटपवं ९९. 


जण म नाभ [1 ता क 











तस्मिन्पुरे जनपदे संजल्पोऽ भूच्च सर्वशः । 
राद बहनो राज्ञो रहासत्त्वश्य कीचकः ॥ २॥ 
उस नगर ओर देश्षमे मनुष्यों करा समूह यह बात करतः था कि उस कीचकका सामथ्यं बहुत 
ज्यादा होनेके कारण अपनी श्ूर्वीरताके कारण बह राजाका अलयधिक श्रिय हो 
गया था २॥, 

आसीत्प्हतां च णां दारामरीं च दुर्मतिः, 

9 

स हतः खट्ट पापात्मा गन्ध्ेदुषटपूरषः ॥ ३॥। 

सव शनुर््का नाशक था परन्तु बह दुद्धं शीचक सदा दूसरोकी शिरयोको टेदी नजरसे 
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देखत था, इपिए उस अधमो गन््रकि हा्थोसि अन्तमे मृ्ुके हमं गिरना ही पडा ॥३॥ 
इत्य जल्पन्महाराज परानीकविशातनम्‌ | 
देशे देदो मनुष्या कीचकं दुप्रधषेणम्‌ ॥ ॥ 
इस प्रकार, हे महाराज ! श्रुसेनाका नाश करनेवारे अजेय कीचकके सम्बन्धे हर देशम 
रोग कहने ल्मे ॥ ४ ॥ 
अथ वै धातेरष्टेण प्रयुक्ता ये बदिथराः। 
मृगयित्वा बहृन्ग्रासान्रष्राणि नगराणि च ॥ ५॥ 
दुर्योधनने पाण्डवोको हटके ल्य जो दूत भेजे ये, मे सब अनेक ग्रामो, नगरों ओर देशोमि 
अच्छी प्रकार पण्डर्वोको दंटकर ॥ ५॥ 
संविधाय यथादिष्टं यथादेशप्रदश्छंनम्‌। 
क्रनचिता न्यवतत ते च नागपुरं प्रति ॥ ६॥ 
ओंरभौ जो भिला अथा उन जो कुछ दिखाई दिया उन सवक अच्छी तरह स्मरणम 
रखकर अपना कायं समाप्त करके बे दूत राजधानी घापसर आ गये ॥ ६ ॥ 


तच दष्टा तु राजानं कोरव्यं घूतराष्रजम्‌ । 


द्रोणकणक्रषैः साधं भीष्मेण च महात्मना ॥ ७॥ 
संगतं म्रातमिश्चापि तरिगर्त् महारथे | 
दु याघनं सभामध्ये आसीनभिदमन्चवन्‌ ॥ ८ ॥ 


उन्होंने राजसभामें जाकर महारथ त्रिगतं, महात्मा भीष्म, कृपाचाय, द्रोणाचायं ओर अपने 
माहयोके साथ धरतराष्टुत्र राजा दुर्योधनको बैठे देखा ओर उससे यह बोरे ॥ ७-८ ॥ 
+ 
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पांडवानां जनुष्येद्र तस्मिन्महति कानने ॥ ९॥ 
निजने खगसंकी्णे नानाद्रंमरताचरते । 
लछताप्रतानकवहूरे नानायल्मस्षमाच्रते ॥ १०॥। 


१०१ 


हे राजन्‌ ! मदुष्यरहित, बन्य पञ्अंति भरे, अनेक दृक्ष -रुतासे व्यप, बेरोति संङरित, 
नाना तरदफे युर्मोकषे धिरे हुए, घोर वनम पाण्डवोको दने हमने बहुत प्रयत्न 
किया ॥ ९-१०॥ 

न च विद्यो गता येन पाथः स्युरंढविक्रमाः। 

मागेमाणाः पदम्यासं तेषु तेषु तथा तथा ॥ ११॥ 
प्र हम रोग नदीं जानते किं महापराक्रमी पाण्डष लोग कहां चरे गये । हम रोगोको बनमें 
उनके चरणाकि चिह्न भी नदीं मिले ॥ ११॥ 

गिरिङ््टेषु ठैगेषु नानाजनपदेषु च । 


जनाकीणँषु देशेषु खवेटेषु पुरेषु च ॥ १२॥ 
नरद्र बहुशोऽन्विष्छा नेव विद्यश्च पाडवान्‌ । 
अव्यत भावं नष्टास्ते भद्रं तुभ्यं नरम ॥ १३॥ 


हमने पतो, पर्वतोके उवे शिखरो, नगरा, मचुष्योसि मरे देशो, पर्वती उपत्यकाओं ओर 
पुरामं पाण्डवांको बहुत दढा, परन्ठु उन रोगोका कदी म पता नीं लमा ।  पृथ्वीनाथ ! 
हे पु्पसिंह ! हम शोगोको निश्चय होतादै कि पाण्डव लोग मर गये, अव तुम्हारा 
` कल्याण हो ॥ १२-१३॥ 

वत्मान्यन्विष्यमाणास्तु रथानां रथसत्तम । 

कचितंकारं मनुष्यद्र सुलानामनुगा वथम्‌ ॥ १४॥ 
है उत्तम र्थो स्वामी ! इम लोगोने पाण्डरबोको रथोके मार्भसे मौ दृढा हे राजन्‌ ! हम 
रोग थोडे दिन तक पाण्डवोके सारथि्योके पास भी रहे ॥ १४॥ ` 

सरगयित्वा यथान्यायं विदिताथोः स्म तच्वतः। 

धापा द्वारवतीं सूता ऋते पार्थः परंतप ॥ १५ ॥ 
बहा मौ हमने उन्दं तलाश किया, ओर ह्म यथार्थवत्त यह ज्ञात हुआ फि वे सब सारथि 
पाण्डवे तिना ही दारिके आ वषे है॥ १५॥ 

न तत्र पांडवा राजन्नापिकृष्णा पतिव्रता | 

सवंथा विप्रन्टास्ते नमस्ते भरतषम ॥ १६॥ 
है राजेन्द्र ! दारिके न पतिव्रता द्रौपदी है ओर न महावबतधारी पाण्डव इ + है 
मरतकुरुिंह ! हम आपको प्रणाम करते ई। पाण्डव रोग निशय ही मर गये है ॥ १६ ॥ 
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न हि विद्यो गतिं तेषां वासं वापि हात्मनान्‌ । 
पांडवानां थच्त्ति वा विद्यः कमांपि वा छतम्‌ । 

ख नः राधि मनुष्यद्र अतं ऊध्वं विदां पते | १७ \ 
हे राजन्‌ ! उन महात्माओंकी भति क्या है १ उनका बासख्यान कदां है ? पाण्डोकी प्रवृत्ति 
क्या, वे क्या करते रहै, यह हम कुछ भी नदीं जानते, अतः हे परथ्वीनाथ ! अव अपि 
हम लोरभोको कोई दृसरी आज्ञा दीजिये ॥ १७॥ 

अन्वेषणे पांडवानां भूयः किं करवामहे । 

इमां च नः भरियामीक्च वाच भद्रवती ज्ुमाम्‌ ॥ १८॥ 
अब पाण्डरबोको दंटनेके किए हम ओर क्या करे । पर हमारी ईस कट्यागकारक ओर्‌ प्रिय 
बातको आप स्ने ॥ १८ ॥ 

येन चिगतां निङ्रता बलेन महता नृप। 

सूतेन राज्ञो मत्स्यस्य कीचकेन महात्पना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! मत्स्य देके राजा जिस महात्मा कीचक नामक श्ूतने अपने विश्चार सामथ्ये 
तरिभत्तका नाच फिया था॥ १९॥ 

स हतः पतितः रोते गधर्चैनिश्ि भारत । 

अदरयमानेदुष्टात्मा सह भ्रा्रभिरच्युत ॥ २०॥ 
हे बीर भारत ! बह दुष्टात्मा र।त्ँ न दीखनेवाले सन्धर्वौसे अपने बन्धुवांधरवां सहित मारा 
जाफर पडा हृ सो रहा है ॥ २०॥ 

पियमेतदुपश्चुल चारुणा तु परानवम्‌। 

क्रतक्रुखयश्च कोरव्य विधत्स्व यदनंतरम्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विटप्वंणि चतुर्विरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ देष ॥ 
हे कौरव ! शत्रुभे पराजयकषी इस प्रिथ बातको सुनकर कृताथ हो ओर इसके बाद ॒जो 
उचित कार्यं हे कीजियि ॥ २१ ॥ 
॥ महाभार्तके विसारपर्वतर चोवीसर्व अध्याय समापतत ॥ २७ ।६५६ ॥ 
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पैम्पायन्‌ उपाच 
ततो दुर्योधनो राजा श्रुत्वा तेषां वचस्तदा । 
चिरमंतभेना भूत्वा प्रत्युवाच समासदः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब राजा दु्योधनने उनके वचन सुनकर बहुत 
स॒मयतक विचार क्षिया, पिर समासदांसे बोरा ॥ १ ॥ 
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यकी भतिको पूरे तरसे जानना बहु 
कि वे पाण्डव कहां चठे भये १॥ २॥ 
अल्पावरिष्ं कालस्थं गत मुथिषछमततः। 
तेषामज्ञातचर्याथमस्पिन्वषं च्रयोदचे ॥ ३॥ 
अज्ञातवासे इष तेरहये वर्षका बहुतसा भाग तो समाप्न इभा ओर बहुत थोडा समय 
शेष है ॥ ३ ॥ 
अस्य वषंस्थ चेषं चेद्वधतीयुरिह पांडवाः । 
निवृत्तस्मयास्ते हि सलयत्रतपरायणाः ॥ ४॥। 
यदि इस वर्षका बाकी बचा हआ समय भी व्यतीत हौ जाएगा, तो महापराक्रमी सत्यत्रत- 
धारी पाण्डव इस तेरहवे वर्षके पूरा हेते दी प्रतिज्ञा पूणं कर प्रत्यक्ष हो जार्यगे ॥ ४ ॥ 
क्षरन्त हव नागेद्राः सवं आरखीविषोपमाः। 
दुःखा भवेयुः संरब्धाः कोरवान्धति ते ध्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
बे लोग मतवाठे हाथौके समान बरुवान्‌ ओर विषैरे सापके तुर्य शोधी दै, अच र्न 


क, 


तेरह वर्ष॑तक महादुःख मोगा है, इसलियि अवश्य ही कौरवोंको दुःखदायी होगे ॥ ५॥ 


अ्वीक्कार्स्य विज्ञाताः द्रच्छररूपधराः पुगः । 
प्रविदोयुजितक्रोधास्तावघदेव पुनवेनम्‌ ॥ ६॥ 
वे सव समयके जाननेवाठे घोरसूपधारी पाण्डव यदि इस समय प्रत्यक्ष हो जाये तो फिर भी 
करोधको जीतकर बनको चङे जार्येगे ॥ & ॥ 


तस्माल्क्षपरं बुखत्सध्वं यथा नोऽत्यंतमन्ययम्‌। 

राज्यं निद्रूद्मव्यग्र निःसपत्न चिरं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
इसश्यि तुम शीघ्र दी उन रोगोको दृढ रो । ताकि हमारा राज्य अविनाज्ची निद्रन्द्र, भय- 
रहित, शघ्रुरहित ओर चिरशारावस्थायी रह सके ॥ ७॥ 


अथानवीच्ततः कणैः क्षिप्रं गच्छन्तु मारत । 
न्ये धूतैतरा दक्षा निभ्रताः खाघुकारिणः ॥ ८ ॥ 
उसी समय कर्णं बरे- हे भारत ! इसी समय दूरे धू, बुद्धिमान्‌, चुपचाप उत्तम कायं 
करनेवारे दूत पाण्डवांको दुंढने जावे ॥ ८ ॥ 
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तु संवीता: स्फाताञ्जनपदाङ्कलःन्‌ । 
तन्न गोष्टीष्वथान्यासु सिद्धपत्रजिनेष्ठु च ॥ ९.५ 
षु तीर्थेषु विविधेष्वाकरेद्‌ च 
ज्ञातया मनुष्येस्तैसतकया सुविनीवया ॥ १० ॥ 
वे सब उत्तम देश, मुष्योसै भरे नगर, रमणीय सभा, सिद्धोके खान, राजधानी, तीथे 
ओर अनेक प्रकारके स्थानम पाण्ड्ोको दू, ओर तर्कशालिनी बुद्धिस विचार कि पाण्डव 
कहां हं ? ॥ ९-१०॥ 

विविषैस्तत्परैः सम्यक्तञ्जैनिंपुणसंडतैः। 

अन्वेष्या निपुणं पांडवारछन्नकासिनः ॥ ११॥ 
ओर गुप रहस्योंका पता रगानेवाले, तज्ज्ञ ओर धूते इस प्रकारे गु्चचर स्वयं उपायसे 
गुप रहकर छिपे हए पाण्डर्बोका पता लगाये ॥। ११॥ 

नदीकुजघष तीर्थेष॒ ग्रामेषु नगरेषु च । 

अ।भ्रमेखु च रम्येषु पवेतेषु गुदास च ॥ १२॥ 
नदिर्यो, इञ्ज, तीर्थो, गावो, नगो, रमणीय आश्रमं, परवतो ओर गुफा्ओंमे भी पाण्डर्गाको 
टूटना चाहिये ॥ १२॥ 

अधाग्रजानतरजः पापमावानुराभिणम्‌ | 

ज्येष्ठं दुःलास्नस्तन्न राता भ्रातरमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर महापापी दुरयोधनका छोटा भाई दुःशासन अपने बडे भाई राजा दुर्योधनसे 
बोला ॥ १३ ॥ । 

एतच कर्णो यत्प्राह सवेमीक्लामहे तथा । 

यथोदिष्ट चराः सर्वे खरगयन्तु ततस्ततः | 

एते चान्ये च भूयांसो देशाद यथाविधि ॥ १४ ॥ 
कणन जिस प्रकार कहा है वही हम भी ठीक समश्चते है, वैसे ही ये दृत पाण्डरबोको दूरे । ये 
सब रोग मके अनुसार ए देशे दूसरे देको जावे ओर पाण्डवाको दं ॥ १४ ॥ 

न तु तेषां गतिवासः प्रवत्िश्योपरुभ्यते । 

अल्याहितं वा गूहास्ते पारं वोर्भिमतो गताः ॥ १५. ॥ 
यदि उनकी कुछ भी गति, निवास या प्रवृत्तिका पता न लगे तो जान जयि कि वीर 
पाण्डव या तो मर गए ह या बहुत छिपकर रह रहे है अथवा समुद्रे पार चल गये है ॥ १५॥ 

व्यारैवापि महारण्ये भक्षिताः शरमानिनः। 

अथ वा विषमं प्राप्य विनष्टाः शाण्वतीः समाः ॥ १६॥ 
अथवा स्वर्य॑को अत्यधिक शूर माननेबाठे उन पाण्डरयोको उस महावने सपनि खा लिया 
होगा अथवा बहुत दिनतक दुःख भोगते भोगते कीं मर गये हग ॥ १६ ॥ 


१०४ महाभारते । | [ योप्रहणपरवं 
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स्मान्मानसमव्थय्रं कृत्वा त्वं क्ुर्नंदन | 
कुर काय यथोत्साहं मन्यसे यल्लराधिष ॥ ६७ ६ 
॥ इति श्रीमहाभारते विसर्पर्वेणि पंचविश्षोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ६७द ॥ 
हे कुरुनन्दन ! हे प्रथ्वीनाथ ! इसलियि आप अपने मनको स्थिरं करके उत्शाह सहित जो 
आप चाहे उन कार्यको कीञ्ि ॥ १७॥ 
॥ महाभास्तके वियरपर्वमे पञश्चीखव अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ६७३ ॥ 
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अथान्रवीन्महावीयो द्रोणस्नन्वाथेद दवान्‌ । 

न ताटका विनयन्ति नापि यान्ति पराभवम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पथात्‌ महाबलवान्‌ सब शास्रोको जाननेवाले 
दोणाचायं बले- पाण्डवोके समान पुरुष नष्ट नदीं होते ओर न कोई उनका पराभव दही 
कर सकता रै ॥ १॥ 

चराश्च कुत विद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेद्रियाः। 

धमेज्ञाञ्च कृतज्ञा घ्मराजमनुत्रताः ॥ २॥ 
वे चारों शूर, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, भ्िन्द्रिय, धमज, कृतज्ञ ओर धमराज युधिष्ठिरः 

` भक्त है ॥२॥ 

नीतिधमीथेतच्वज्ञं पिवच्च समाहितम्‌ । 

धर्मे स्थितं सलयधुति ज्येष्ठं ज्ये्टापचाथिनम्‌ ॥ २॥ 
चारो पाण्डव नीति ओर धर्मे तत्को जाननेवारे धर्मपरायण, पेशी, पितृतुल्य ज्येष्ठ 
माई बुद्धिमान्‌, युधिष्टिरका अनुसरण करनेवाले दै ॥ ३ ॥ 

अवुत्रता महात्मान अरातरं जातरो चप । 

अजातशज् हीर्मतं तं च भ्रातनलुत्रतम्‌ ॥ 2॥ 

ह महाराज ! जिसका कोई भी शत्र नर है, एसे वैभवन्राखी, रुञ्जाशीर अपने भाया 
सलाहके अनुसार चरनेवाठे महात्मा भाई थुधिष्ठिरक्ी आज्ञामे बे सब पाण्डव चरते है ॥४॥ 
तेषां तथा विषेयानां निशतानां महात्मनाम्‌, 

किमथ नीतिमान्पाथः श्रेयो तैषां करिष्यति ॥ ५५॥ 
अपने इस प्रकारके भक्त महात्मा, बलवान्‌, शान्त तथा बरषद भाईयों रयि नीतिनिष्णात 
महाराज युधिष्टिर इल्याणकी बात क्यों नरीं सोचगे १॥ ५॥ 
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तस्माद्यत्नाद्तीक्चम्ते कालस्योदयमागदश्‌ | 
न हि ते नाराखच्छ्युरिति पडयास्यहं धि ॥ ६! 
इसरिये मुशे अपनी बुद्धिसे निश्वय होता है क्षि उनः नाद नरं हृथः $| 
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सांप्रतं चेव यत्काथं तच्च क्षिप्रमकालिकम्‌ | 
करियतां साधु सचिन््य बवासथ्षां वचिन्त्यनाम्‌ ॥ ७। 
इसरिये इस समय जो कुछ करनेङे योग्य कायं हो, तुभः अलन्त धिचारकर करना 
भ = [9२ न्व + [9९ 
चाहिये । ओर उनके निवाप स्थाना पता लगाना चादिये, श्योकि अर विलम्ब करनेन 
समय नदीं है ॥ ७॥ 
यथावत्पाण्डुषुन्राणां सवारथेषु धनात्ननाम्‌ । 
दुक्ञंयाः खल्टर छ्रास्ते अपापास्नपखा बूताः । ८ ॥ 
पाण्डव शूरवीर, पापरदित ओर तपस्वी दै; इसलिये उनको जानना बहुत कटिन है । तु 


सब कार्म घीरज धारण करनेवाठे महात्मा पाण्डर्वोको शीघ्र दो ॥ ८ 

शुद्धात्मा यणवान्पाथेः सत्यवान्नीतिमाञ्छयुचिः। 

तजोरारिरसख्येयो गृह्णीयादपि चशष्ुषी ॥ ९॥ 
महाराज युधिष्ठिर पवित्रात्मा, गुणवान्‌, पवित्र, सलाद, नीतिके जाननेवङे ओर अत्यन्त ` 
तेजके समूह रै, इसस्यि देखनेमात्रसे वे रोगोको मोहित कर सक्ते द ॥ ९ 

विज्ञाय क्रियतां तस्पाद्‌ भूयस सगयापहे ¦ 

ब्राह्यणेश्चारकेः सिद्धय चान्ये तदिद जनाः ॥ १०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विराटपवीणि षड्र्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ६८३ ५ 

इसणियि तुम.उनको यतनसे दो, फिर हम ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध ओर उनको जानने 
मुष्यांसे हुंटवार्येगे ॥ १० ॥ 


॥ महाभारतके विराटपर्बमं छष्वी स्वां अध्याय समाप्त ५ २६ ॥ ६२ ॥ 
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: ष्छे9 : 
तैशाम्पायन उवाच 
तततः रातनवो गीष्मो जरतएना पिताघहः 


€ (न 
श्रतवान्देरकाटज्लस्तन्वज्ञः ्वेधभेवित्‌ ॥ १॥ 
अआवचाथेवाकद्छ्योपरमं तद्च््ययाससदवत्‌ 
हताथ स उव्ाचेमा नारता नारतन्लवातत ॥ > ॥ 


्म्ायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! द्रोणाचायके वचने पश्चात्‌ उनके वचनकी प्रहंसा 
करते इए सव धमकर तत्व तथा देश ओर कारको जाननेवारे, बुद्धिमान्‌, सब कौरषोके 
पितामह शन्तलुएत्र भीष्म स्वके कंस्याणके हिये भरतवंशोत्पन्न कोरवोंसे यह बात 
चोरे ॥ १-२ ॥ 


युधिष्ठिरे समासन्ां घमेनज्ञे धमसंथिताम्‌ । 
असत्सु दकभां नित्यं सतां चाभिमतां सदा । 
ष्मः समवदत्तत्न गिरं साघुभिरचितास्‌ ॥ ३॥ 


(4 


भीष्मने वहां धर्म जाननेवाले युधिष्ठिरे वरिम धमयुक्त, दुजेनोके शिए दुरंभ, सज्जनोको 
परिय, साधुरओको मान्य भ्चन के ॥ २ ॥ 


ययैव ाद्यणः पाह द्रोणः सवांथेत्तत्ववित्‌ । 


सर्वलक्षणसंपन्नः नाद्यं नाहेन्ति पांडवाः ॥ ४॥ 
श्चतघ्रत्तोपसंपन्नाः साधुव्रतसखमन्विताः । 
बद्धानुखासने माः खत्यतव्रतपरायणाः ॥ ५॥ 


( भीष्म बे) सब अथके तच्चको जाननेवाले बाह्मण प्रोणाचायने जो कुछ कहा हे यह सब 
पल है ! पाण्डव सब रक्षणोसि पूणं, उत्तम कायं करनेवङे, वेदपाठी, वरतधारी, अनेक 
रतियोके जाननेवाके, सत्यवादी, बृर्टोकी आज्ञा माननेवाले, समयवेत्ता ओर पवित्र ई । 
वे लोग किसी भी प्रकार नष्ट नरीं हा सकत ॥ ४-५॥ 


समयं समथन्ञास्ते पारखयन्तः शुचिव्रताः । 

नावसीदितुमहति उद्वहतः सतां धुरम्‌ ॥ द ॥ 
त्रे समयक्छो जाननेवाले शद्ध ततवारे तथा अपनी प्रतिन्ञाका पारन करनेवाले दँ । बे सञ्ज्नोकि 
पालनकी धुरा वहन करनेके कारण कमी दुःखी नदीं हो सक्ते ॥ ६ ॥ 


[वा 01 ण 0 गी 2 9 
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घभतञ्चेव युप्तास्ते स्ववीर्येण च पांडवाः ! 

न नाशामधिगच्छेयुरिति मे धीयते मतिः  ॥७५ 
बे पाण्डव अपने बरु ओर धके कारण दी रक्षित रै, इलिए मेस बुद्धि तो यही निश्चय 
करती दे कि वे पाण्डव नाशको प्राप्न नदीं दयो सक्ते ॥ ७॥ 

तच बुद्ध प्रणेहयाभि पांडवान्वलति मारत 

न तु नीतिः सुनीतस्य राक्यतेऽन्वेषेतु परः ॥ < ॥ 
हे भारत ! * उनको दढन एक नीति बदराता द्र । उत्तम नीतिवारे पुरुषी नीतिके 
अन्तका पता अन्य अनीतिमाच्‌ पुरूष नर्द लमा सक्ते ॥ ८ ॥ 

यत्त॒ शक्यमिहास्माभिस्तान्वे संचित्य पाडवान्‌ 

बुद्धया प्रवक्तुं न द्राहात्पवस््याभि निवोध तत्‌ ॥ ९॥ 
इसलियि पाण्डवयोका विचार करके हम रोगोको जो करना चाद्ये, पह बुद्धिसे विचार करकं 
तमसे कता हं । यह सम्मति मे तम्दंद्रोदसे नदीं देता द, उसे तुम सुनो ॥ ९॥ 

सा त्विथं साधु वक्तव्या न त्वनीतिः कथचन । 

बृद्धानरासने तात तिष्ठतः सल्यरीरिनः ॥ १० ॥ 
ह तात ! बरद्धोके अनु श्षासने रहनेवारे सत्यश्चरुसे हमेशा उत्तम नीतिका ही कथन करना 
चाहिये । अनीतिकी बात तो कभी भी ओर किसी भी प्रकार न कहे ।॥ १० 

अवद्यं त्विह धीरेण खतां मध्ये विवक्षता 

यथामति विवक्तट्य सवां धमेरिप्सया ॥ ११ ॥ 
सञ्जनोके यीचमें बारनेकी इच्छा करनेवाले धीर पुरुपकरो धमं प्राप्त करनेकौ इच्छा करते 
हुए सच सच दी बोटना चादिये ।। ११ ॥ 


त्र नाहं तथा मन्ये यथायभितरो जनः । 


पुरे जनपदं वापि यच्र राजा युधाद्रः | १२॥ 
नासूथको न चापीषुनातिकादां न मत्सरा। 
विष्यति जनस्तच्र स्व स्व धममचुतवतः ॥ १२॥ 


इस सम्बन्धे इतर रोका जैसा विचार दै, वेसा भ॑ नदीं मानता । जिप्त नगर या 
शरे की राजा यधेष्टिर हेमे बहा न कोद दष्यौ करनेवारा होगा, न कोद दुष्ट होगा 
न अभिमानी होगा ओर न परद्रो दी होगा 1 वह्यं सभी मनुष्य अपने अपने धके 


अनुसार कमं करनेवाले हांमे ॥ १२-१२॥ 
न 
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दे खथ न्द स्यां | सूुरेदक्चिणाः || १ ४ ॥ 
= 





४५ श्व 
जं राजा युधिष्ठिर भे, उद देश्ये चारे देदोकी ध्वनियां तथा पूणांहुति ओर महादक्षिणा- 
वाङे अनेक य्न होते हमे ॥ १४॥ 
सद्‌ च तत्र पजेन्यः सखस्यर्वर्षी न क्त॑शयः । 
कंवश्चखस्था च महा विरातीक्ा भविष्यति ॥ १५ ॥ 
इसमे कोई सन्देह नदीं है कि वं मष सदा ही उचित समयपर वषा करता होगा । पथिभी 
अन्ने भरी दोषी, अर देश दुःखे रक्षि दोगा ॥ १५ ॥ | 


र्खवन्ति च धान्यानि युणबान्ति रखानि च । 
गन्धवन्ति च भास्यानि शुभङनव्दा च भारती ॥ १६ ॥ 
इख देशके अन्न गुणे, एल रससे, पूर शगंधरयाते, वाणी कल्याणकारी शब्दो 


४९५, 


युक्त हे ॥ १६ ॥ 
वायुश्च सुखं यश निष्प्रतीपं च दशनम्‌ । 
भयं नाभ्याविशेत्तत् यत्र राजा युधिष्ठिर ॥ १७ ॥ 
वायु सुखस्पश्ं तथ) शं तर्ताते युक्त ओर प्रनामें शासो का दन अर्थात्‌ अध्ययन पाखण्ड- 
रहित हगा । जं राजा युविष्ठिर हवे, वहां शई म मय प्रवेश नदीं करेगा ॥ १७ ॥ 
| गाश्च बहुखास्तत्र न छशा न च दुदुँहाः। 
पयांसि दधिसपींषि रसवन्ति हितानि च ॥ १८ ॥ 
उस देशम अख्य गायं हामी, जो न दुबली दंग ओर न कठिनतासे दुदी जानेषाली 
होंमी । दूध, ददी ओर घी रसो भरा आर युषटेकारक होगा ॥ १८ ॥ 
गुणवन्ति च पानानि मोञ्यानि रसवन्ति च। 
तत्र देशो मविष्याति यच्र राजा युधिधिरः ॥ १९. ॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर हभ, उस देशम खाने ओर पीनेकी वस्तुं गुणयुक्त ओर रससे भरी 
दुई होगी ॥ १९ ॥ 
रसाः स्पश्ाञ गंघाश्च राब्दा्ापि गुणान्विताः | 
रदयानि च पसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां रस, स्पश, गन्ध ओर शब्द गुणि भरे होगि ओर समी 
दस्य मौ प्रसन्रतादायक होगे ॥ २४ ॥ 


अंभ्याध २७ | विदारपव । १०९ 
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स्वैः स्वगुणैः खुखंयुक्तास्तस्मिन्वदे चयोददे 
देखो तस्मिन्माविष्यन्ति तात दडवद्धयुपे ॥ २१॥ 
हे तात ! इस तेरह वपम पाण्डवे सहित जहा राजा युधिष्टिर होमे, उस दशकरौ सव 
प्रजायं अपने अपने गुणोंसे युक्त होंगी ॥ २१ ॥ 

संप्रति माञ्जनस्तत्र सतुष्टः छुचिरव्ययः । 

देवतातिथिपूजासु सवेभूतालुरागधान्‌ ॥ २२॥ 
बहांके रोग प्रसन्न, सन्तुष्ट, द्ध, पितर, घनवाच्‌, देवता ओौर अतिथिर्योकी पूजाम रत यौर 
सभी उत्कृष्ट भावस भरे हए हभे ॥ २२ ॥ 

टृष्टदानो महोत्साहः रदवद्ध्म परायणः । 

अद्यभद्िद्‌ छ्यु मप्रप्छानित्ययन्ञः शुभव्रतः । 

भविष्यति जनस्तच्च यच राजा यधिशिरः २३। 
जिस देशम राजा युधिष्टिर हमे, उस देशक रोग इच्छे अनुसार दान देनेवाले, महान्‌ 
उत्साहवारे, सदा धर्मका आचरण करनेवाले, अद्म कर्भोसे देष करनेधाङे, श्ुभकामोको 
प्राप्न करनेकी इच्छा करनेवङे, प्रपिदिन यज्ञ करनेवाले, ओर उत्तम वर्तका आचरण 
करनेवाले हग ॥ २३ ॥ 

त्यक्तवाक्यादतस्नात शु भकल्याणमगलः । 

डा भार्थैपुः युममातिये राजः युधिष्ठिरः । 

भविष्यति जनस्तच नित्यं चेष्टपरियव्रतः ॥ २४१ 
ह तात दुर्योधन ! जिघ्र देशभ राजा युधिष्ठिर हभ, उक्ष देश्षके लोग अनृत बाक््योको 
छोडकर सदा सत्य बोरनेषाखे, न्भ, कल्यणकास ओर मगर्कारी काये करनेवारे, घ्म 
अर्थक प्राप्न करनेकी इच्छा करनेवारे, उत्तम द्धे ओर प्रिय व्रतेके आचरणमें 
तत्पर दहाभम ॥ २४ ॥ 

धमौत्मा स तदाददयः सोऽपि तात द्विजातिभिः । 

कि पुनः प्राक्रतेः पाथः शक्यो विज्ञातु मन्ततः ॥२५ ॥ 
हे तात ! इन्तीनन्दन धर्ेप्राण युधिष्टिरको जाननेमं धमात्मा बाह्मण भी समथं नरौ ई 
फिर सामान्य पूरुषके द्वारा वे केसे जने जा सकेमे ॥ २५ ॥ 

यस्मिन्सत्यं धूतिदानं परा सान्तिध्रवा क्षमा। 

हीः आरीः कीर्तिः परं तेज आबुशंस्यभथाजेवम्‌ ॥ २९ 
युधिष्ठिरम सत्य, धारणा, दान, दम, उन्छृष्ट शान्ति, अररक्षमा, कञ्ञा, तेज, कात्ति, 
उल्टरष्ट तेज, शि ओर साधुता ये गुण निवास करते ई ॥ २६ ॥ 
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तस्पाच्त निवासं तु च्च सत्रेण धीमतः 
गतिं वा वरमा तस्य नोत्सहे वक्तुभन्यथा ॥ २७॥ 
देसी ही जगह महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर छिपकर रह रदे हागि । इष प्रकार जानकर 
साजनेका प्रथन करो, इसके अलावा ओर ङक भ बोलना नहीं चाहता ॥ २७ ॥ 
एवमेतत्तु संचित्य यत्करुतं मन्यसे हितम्‌ । 
तरि्चप्रं कुर कौरव्य येवं अदधासि मे ॥ २८ ॥ 
॥ इति ्ीमहाभारते विसाटपवैणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ५ ७६१ ॥ 
य॒दि हमको मेरे बचनपर भिश्वास हो तो विचार करके, जिसे करनेसे तुम्हारा हित होगा; 
ेसा मानते हो, उस कार्यको शीघ्रतासे करो ॥ २८॥ 
॥ मह्‌{भार्तके विरारपर्वमं सत्ताहसर्वा अध्याय समासत ।। २७॥ ७११ ॥ 
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वैशम्पायन ठत्ताच्‌ 
ततः शारद्वतो चाक्यमित्युवाच क्रूपस्तद। । 
युक्तं पाध च द्धन पांडवान्प्रति भाषितस्‌ ॥- १ ॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ शरदमनूके पुत्र कृपाचायं ये वचन बोरे- 
. चद भीप्मने पाण्डवेकि विषयमे जो ङु कहा है वह सब सत्य है ॥ १ ॥ 
धर्मार्थसहितं छक्ष्णं तत्वतश्च सदेतुभत्‌ । 
तच्रानुरूषं ओष्मेण भमाप्यत्र गिरे युणु ॥ २॥ 
भीप्मकी वाणी संदेतुक, धर्मसे भरी, अनुदक ओर अत्यन्त कोमर थी । भे भौ इस विषयमे 
कुछ कहना चाहता ह; निय ॥ २ ॥ 
तेषां चैव गतिस्तीथैवोसश्चेषां प्रियताम्‌ । 
नीतिर्विधीयतां चापि सांप्रतं या हिता मवेत्‌ ॥ ३॥ 
पाण्डवेके रहनेका खान एवं समाचार दूतक द्वारा जानना चाहिये ओर जो कस्याणदायक्‌ 
नीति हो बह मी इस समय बरतनी चाहिये ।॥ ३ ॥ 
नावज्ञेयो रिपुस्तात प्राक्रूलोऽपि बुभुषता | 
किं पुनः पांडवास्तात सबाोखककुःराला रणे ॥ ४॥ 
हे तात ! अभ्युदयकी इच्छा करनेवारे पुरूषको चादिए कि वह साधारण बेरीकी भी उक्षा 
न करे, फिर युद्धम तथा सब शद्भि प्रवीण पण्डर्वोकी तो कथा दी क्या दै १ ॥ ४॥ 


अध्याय २८ | | विरटपवै । १९१ 








तस्मात्सत प्रविष्टेषु पांडवेषु महात्मस, 

गूढ भावेषु छन्नेषु कारे चोदयभाःगते ॥ ९ ॥ 
इसरिए महातमा पाण्डव कपटङा आश्रय ठेकर अपने मनोरथोको छिपाकर चि हुए दै 
ओर उनके अक्ञातबसका समय समाप्र देनेवाला है ॥ ५॥ 


स्वराष्ट्परराष्टेषु ज्ञातव्य वमात्मनः ¦ 

उदये पांडवानां च प्रप्रि कटेन खंरायः ।॥ द६॥ 
इसमे सन्देह नहीं है फि अब पाण्डवोकि उदय होनेका समय आ गया है, इसख्यि तुम अपने , 
ओर अपने शरु राज्यम सेनाकी शक्तिका ज्ञान कर सो ॥ ६ ॥ 


निव्रत्तसमयाः पाथो महात्मानो महाबलाः । 

महोत्साहा मविष्यन्ति पांडव छतितेजसः ॥ ७॥ 
मरयोकि इस वषंके बीत॑ते ही अपार तेजस्वी महात्मा ओर महावरबान्‌ पाण्डवांका उत्साहं 
बहुत बढ जायेगा ॥ ७ ॥ 


तस्मादलं च कोशं च नीतिश्ापि विधीयताम्‌। 
क क च क (4 क 
यथा कालोदये प्राप्रे सम्यक्तः सदधामहे ॥ ८ ॥ 


इसल्यि तुम सेना, कोष ओर राजनीतिका विचार करो, जिससे कि फिर समय आनेपर . 
हम लोग उनके साथ उचितं कां कर सर्के॥ ८ ॥ | 


तात मन्यामि तत्सवं बुध्यस्व बलमात्मनः । 

नियतं सर्वमिचेषु बरवत्स्ववटेषु च ॥ ९॥ 
हे तात ! तुम अपनी बुद्धिसे भी अपने बका विचार करो, तथा नियर ओर बलवान्‌ 
मित्रोंका भी विचार कर खे ॥ ९॥ 


उचावचं बरं ज्ञात्वा मध्यस्य चापि मारत । 
प्रहृष्टमप्रहृष्टं च संदधाम तथा परैः ॥ १०॥ 
इसके बाद हमारे पास उत्तम सेना कितनी है, मध्यम सेना कितनी है ओर निङ्ष्ट सना 
(प ७४ २४ कितने न चौ द, ८ [५१ [^ 
कितनी है, उन सेनाओभं कितने सन्तुष्ट ह ओर कितने असन्तुष्ट है, इसका ठीक टीक अन्दाज 
ठेकर फिर हम शत्रजसि बातचीत करं ॥ १० ॥ 


११२ मदत ! | [ गोग्रहणपवं 


णी 





साश्ना भेदेन दानेन दंडन वालिकमण्‌ः | 
ययेनानस्य च परान्वलाच्यानस्य दुवखछान्‌ 












{> ॥ ११॥ 
खत्कथित्वा च मिच्रणे वरं चाभ्यां दुखम्‌ 
खको रवखसंब्रद्धः सखम्यक्ल्सिद्धि षडाष्ट्यद्धिं ॥ १२॥ 
शान्तिसे हो, चाहे भेदसे हो, चाहे दानसे दो, चह दण्डे हो, चाहे इक देनेसे हो, 


धक, ०९ 


तुम सष राजाओंमे मेर कर खो । वल्वारनोको न्याये, दुवखोको बते ओर मि््रोको 
सांतनके मीडे ओर सुखकारक भाषणसे अपने ब्म कर रो, इसके पथात्‌ सेना ओर 
कोषको बटाथो, इस प्रकार तुम्हारी सफरता होगी ॥ ११-१२ ॥ 


योत्स्यसे चापि वर्टिंभिररिभिः पत्युपस्थितेः । 
अन्येष्ट्व पाडववापि हौोनस्ववलवादहनेः ॥ १२॥ 


इतनी तैय्यारी करनेके बाद तुम, यादि कोई दूमरा यर्वान्‌ शत्रु भी तुमसे रडनेके किए 
आएगा, तो उससे भी लड सकोभे, फिर ॒ जिनके पास स्वर्थकी सेना नहीं है, रथ आदि 
माहन भी नहीं दै, उनसे तो तुम ड दही रोगे ॥ १३ ॥ 
एवं स्वं विनिध्िलय व्यवसायं स्वघमतः। 
यथाकालं मनुष्येन्द्र चिरं सुखमवाप्स्यसि ॥ १४॥ 
॥ हति श्रीप्रहाभारते विरारपवाणि अणप्धिश्चो-ऽध्यध्यः ॥ २८ ॥ ७२५ ॥! 
 इसख्यि तुम धर्मायुषार विचारकर यथा समय सब कायौको करोगे तो बहुत कारतक 
सुख भोगोगे ॥ १४ ॥ 
॥ मष्टाभारतके विरटपर्वेम अदस्व अभ्वाय समाप्त ॥ २८ ॥ ७२५ ॥ 





वैशम्पायन उत्ाच् 
अथ राजा नरिगतोनां सुशर्मा रथयूथपः । 
प्ाप्कारुमिदं वाक््यखुवाच त्वरितो भाम्‌ ॥ १॥ 
वेश्षम्पायन बोरे- हे राजा जनमेजय ! उसी समय त्रिगतं देशका राजा रथसेना का पति 
सुशमां प्राप्न हए समये अनुकूल यह वाक्य श्रीघ्रतासे बोरा ॥ १॥ 


अध्याय २९] 













ि वसवटयद् ¦ ९९ 
: पूवं मत्स्यैः ताल्येदकतैः खद्‌! 
धत्स्यस्दः काचन छलः पनः ॥ २॥ 
साधं वलाइलदम्‌ः {डने 
णमस्वुदील्याय दुर्योधन न माष ॥ ई \ 


उस॒ समय सुशषषीने राजा दुर्योधन जर कभी ओर देखकर ये षचन कटे 


मरस्यदशकं राजा विराटके जिस भेन(पति द्रत कीचङ्ने कड बार मत्स्य अं र शास्य देशक 


त्रिय की सहायतासे त्रिगर्तं देशो जीता था, उको बन्धुं सहित भस बलः 
मार डाला हे ॥ २-३ 
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अदकुन्यत्स्यराज्ञा भेर {ट्‌ वाधिद गंजसः । 


प्रणेना कीचकस्य बलवार सवत्पुरा ॥ ४ ॥ 
परे समयम अनेक बार मस्स्यराज विशटने बलपूैक मेरे राज्यम बहुत उपद्र पफिया था । 
उसका कीचक नामक सेनापति बडा बरवान्‌ था ॥ ४ ॥ 





ऋराऽपषा स दण्माल्मा सुव पएस्यातदिकूखः ` 

निहतस्तच गधर्वः पापकमा नशापवान्‌ | ० 
उस महाक्रोधी, कूर, शष्ट, महावरवान्‌, संस्ारमे प्रसिद्धं परक्रमव्रलि, पापी ओौर निरं 
कीचकको गन्धरवेनि मार डाराहै॥ ५॥ 

तस्ति निहते राजम्हीनद्पो निराश्नयः। ॥ 

भविष्यति निरुत्साहो विराट इतिमे मनिः | & । 
मेरी समश्चमं उसके मारे जानेमे राजा विराटका सारः अभिमान जतारा होमा तथा बह 
निरत्षाह ओर निराश्रय ह्ये गया देगा ॥ ६ ॥ 

तच यात्रा मम मता यदि ते रोचनेऽबध्र । 

कौरवाणां च सर्वषां कणेस्य च महात्मनः ॥ ७ ॥ 
हे पापरहित ! यदि तुम्हारी, सब कोरषः ओर महात्मा कृकी संमति हो, तो मेर" विचर 
है कि हम सव उसके राञ्य प्र आक्रमण क्रं ॥ ७ ॥ 

एतत्पाप्रमद घन्ये कायेमात्यायः हितम्‌ । 

राष्ट तस्याभियात्वाद्यु बहुषान्यखमाकुरम्‌ ॥ < ॥ 
मेरी बुद्धिभे यह काम इस समय करने योग्य हे । इस समय क्रिया गया यह काम बहुत 
हितकारी देगा, इसकिए बहुत धान्ये भरे हुए उक्त राष्टू षर शघ्र ह्य हमला क{ 2 ॥८॥ 

१५ (अ. भा. विष्ट ) 
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५५ | | [ (१ ६ 
पष्षस्यस्श । | गाग्रह णयस 
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(+ 4 । | च॒ 
दादाऽत्य राद विदिधि वसूनि च्‌ 
१४८२; त 
काया विमगकाः ॥९॥ 

(न 


इस प्रकर उस न हम अनेक प्रकारके रत्न आर धन छन ठ} फिर हम सव लोग उसके मा 
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विविधानि हररिेषयष्टः प्रदिषंं + १० 
अथवा अपने बरे उसके राज्यका वष्ट श्रष्ट करके अनेक प्रकारकी उत्तम गाये छीन 
लार्येगे ॥ १० 

किवः सर समस्य मचत (र्व पुल । 

गास्तस्यापहसन्माक्ु दष उकः दुख): ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! हम सोग त्रिगतं ओर ऊौरेकरि साथ जकर तथा सव इकटे होकर उसकी गौ ओको 
शीघ्र ही छीन रवे ।॥ ११॥ 


संधिवातेनष्त्वा ति 














भालीज्स्य पर्षन्‌ । 


ख, 1 य 
# 


इत्वा चास्य चम्‌ कुट्ध्नां वदाणन्वानयाभहे ॥ १२॥ 





अथवा उसे साथ सन्धि करक उसपः पराक्रमको बोध दे अथवा उसकी सब सेनाको ` 


मारकर हम राजाको ही वशष्मे कर रं ।॥ १२ ॥ 
त वक न्यायतः कुल्यः सुखं वत्स्याभदहे वयम्‌| 
† भवतो बलशरदधिश् गविष्णलि न संशयः  ॥ १३॥ 
फिर हम सब लोग न्यायसे उपे क्षमे करके एुखपृयक रहेभे । ेसा करनेसे निःचन्देह 
तम रोगोके बरकी बृद्धि होगी ॥१३॥ 
तच्छरट्वा वच्चनं तस्य कर्णो राजानमववीत्‌ । 
त्त ख १ वाच्य पाश्रकारुहिलचनः ॥ १४ 
 राजाके ये वचन घुनकर कणने राजा दुर्योधनसे कहा- हे राजन्‌ ! सुशरमानि बहुत उत्तम ` 
बात क्षी ह । यह कायं हम रेगोँका इसी समयं करने योग्य है । इससे अवश्यही इमारा 
 केल्याणहागा ॥ १४॥ 
।  तस्मार्क्िप्रं विनिथंमो योजयित्वा वरूथिनीम्‌ | 
विमञ्य चाप्यनीकानि यथावा मन्यकेऽनघ ॥ १५॥ 
 इसरिएि हम रोग सेनाका प्रबन्ध तथा उनका विभाग करके शीघरही पिरारनगरको चरे 
 अथबा, हे निष्पाप राजन्‌ ! तुम जैसा मानते हो, कदो ॥ १५॥ 

















भभ्याय २९ | | विसडपयै : ११ 
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पज्ञावान्करच दोऽयं सैषां नः पिलामहः । 

आचायश्च तथा द्रोणः कृषः सारद्दस्वथा 

अथवा हम सबके पितामहः महापण्डित, इशृदलद म, गु 

पुत्र पाचायकी जेसौ संमति हो, वैसा दी द्वयं छनः चाद्ये :! १६॥ 
मन्यन्ते ते यथा खें तथा याचा विषीयत्ःद्‌ 

संमन्त्य चाद्य गच्छामः खाधघनार्थं सद्द ॥ १७ ॥ 


बे सब जेसी सम्मति द्‌, उसके अनुसार हम यात्रा करं । सब छोरगोकी संमतिके अदुखार हम 
शीघ्रह्मी राजा विराटकों जीतनेके स्यि जायं ॥ ५७ ॥ 


किच नः पाण्डवैः कायं हीनायथलपतशवैः | 

अत्यथं वा प्रनष्टस्ते पाषा वापि यमश्चधम्‌ ॥ १८॥ 
अन र्मे घन, बर ओर पौरषसे रहित पाण्डवे क्या प्रयोजन है परेयातो मसूर नष्ट हा 
गए दभि, अथवा यमलोक चरे मये हमे ॥ १८ ॥ 

यामो राजन्नवुद्धिग्ना विराटविषयं वधस्‌ । 

आदास्यामो हि गास्तस्य विदिधानि थसूभिच ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! अव हम लोग विरःटयग्रका निभंय होकर अआ जौर वहां जाकर उसकी सब 
गार्ये तथा सब धन सम्पात्ते छीन ऊर ॥ १९ ॥ 

लतो दुर्योधनो राजा वाक्यलादाथ तस्य तत्‌ । 

वेकतेनस्य कणेस्य क्षिप्रमाज्ञापयत्स्वथम्‌ || २० ॥ । 

रासन नित्यसयुक्त दुःत्ासनमनन्तरम्‌ । 

सह व्रद्धैस्त॒ संमन््य क्लिधं योजय काहिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने उष भिकतंनपुत्र केके वचन मान लिये ओर सब व्रद्धोसे संमति करके 
अपनी आज्ञापालन करने हमे तत्पर रहनेधाठे अपने भाई दुःशासनद्छे स्वयं आज्ञा दी 
किश्ीघरदी सेनाको तैयार करो ॥ २०-३१। 

यथोदेशं तु गच्छामः सहिताः संवेकौरवैः । 











सुरामा तु यथोद्दिष्टं देषां यातु सहारथः ॥ २२॥ 
त्रिगर्तैः सदहितो राजा समग्रबलवाहनः । 
प्रागेव हि सुसंवीतो मत्स्यस्य विषयं प्रति ॥ २३॥ 


( दुर्योधन बोरे ) हम सव कौररवोके साथ अपनी मंजिल तरफ चं । महारथी राजा 
सुमा सेना ओर वाहनोंसे अच्छौ तरह धिरकर तिमि साथ पहयेही मससद्ेदेशके विराट 
नगरको चरे जाये ॥ २२२३ ॥ 


४ , दभः ५ < 
११६ ."दूभात्ते ¦ | [ गोग्रहणषव 
वा ता त १ १ का 1 1 
थः + दमु = शयः+ 8 ४ 4 ठ ए द्ध 
अन्यत दथ सच यस्वा [द चस्ान्लरय 
| ‰ 
॥वङ्थ अल्ट्रा ङ्स इख दुखा || ₹४ | 


दीक हम लोगं म सदिति होकर शमर दिन धनधान्यस्ते समरद्ध मत्स्यरास्यके दश्च परर 


आक्रमण करते हुए आ्थपे ॥ २४ ॥ 









ते यात्वा स्हष्वा तन्न विराटनगर प्रति । 

प्रं गोषान्तयासाय ग्रहन्तु किदुलं धयन्‌ ॥ २५ । 

वे वमौ आदि वीरहा धिरारनदरथं अचानक "टुचकर कलीघ्र दी ण्वासपे युद्ध करके 
बहुंतसा धन अदनं कव्जम करर ॥ २५६ 
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पि निय॒ह्ीशो िश चत्वा भरूथिनीप्र २६॥ 
मागमे बांधकर सन्दर आर उत्तम गुर्णोसे युक्त लाखों गायको 


६4 १५११५ 


ख स्य गत्वा यथोदष्ा दिका वहुभदीपनेः 

आदत्तं भाः सुचाधाथ चमेपक्ष्य स्न्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजाकी आज्ञाक अनुसार वह महासेना हस्तिनापुरमे निकलकर अग्निकोणकी ओर चली, उस 
दिन दृष्णपक्षी एप्रमी थी । इघ सेनके सेनापति राजा सुश्चमां थे ॥ २७॥ 








अपरं दिवसं सर्य राजन्समरुय करवा: । 
अष्टस्यां तान्यगृह्णन्त गोङ्कुलानि सहसाः ॥ २८ ॥ 
॥ इदि श्रीमहाभारते धिसटपरणि पकोन्रिदयोऽभ्यायः॥ २९ ॥ ७५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! दृमरे ६िनि अथात्‌ एृप्णपक्षश्षी अष्टमीको सभी कोर्वोने भिलकर हजारों गाया 
समूहो पकड किया ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके विररपर्वमे उन्नीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ७५३ ॥ 








{व॑र दियर ; ११७ 








न घां महाराज नभैवाभिततेजाम्‌ | 


छद्य।रुगवविष्छानां पांडवानां सहाहमनाम्‌ ॥ १॥। 
व्यतातः समयः सम्यग्वखदां वे पुरोत्तमे 
कुषेतां तस्थ कमाणि विराटस्य पदहीपतेः २। 


वशम्पायन बोले- ह राजन्‌ जनमेजय ! कपटनेक्मं प्रविष्ट हुए अत्यन्त तेजस्वी महात्मा 
पाण्डवा विराट राजाकी तैवा करते हुए उस उत्तम नगरम रहते हए उनका बह 
अज्ञातवासका समय उत्तम रीतिषे बीत गवा ॥ १-२॥ 

ततच््योद्‌ शस्यान्ते तस्थ वषस्थ भारत । 

सुरमणा गृहात तु गधन तरसा चहु ॥ ३ 1 
हे भर्त ! तेर बष॑के अन्तके दिन कौरवांकी सेनाका प्रथमभाग विराटनमरमे पहुंचा । 
राजा सु्चमामे पिराटके असस सव गो छीनरी॥ ३॥ 

ततो जवेन महता मोपःः पुरमयाऽत्रजव्‌। 

अपश्यन्मत्स्यराजं च रथाह्थस्कव्य इडली | ४ ॥ 
उसी समय विरये ग्रा बहुत बेगपे दौडक? नभर अयि ओर कुण्ड्लोको धारण 
करनेवाले उन भ्वालछके स्वा्मनि रथस उतरकर मच्स्यराजको देखा ॥ ४ ॥ 

शारः पर्ल्ितं योधैः कुडलागंदधारिभः 

सख द्धिश्च मंचिभेः साघं पांडव नरभ; ॥ ५॥ 

तं समायां भहाराजयाकोनं राद््दधनम्‌ 
# साऽत्र धांदुपसषगस्य विराट व्रणत्तस्तदा ॥ ६ ॥ 
उस समय राजा, इण्डल ओर बाजु्दधारी महापराक्रमी योद्धाआंसे, नरभरष्ठ पाण्डवा 
ओर मन्तियोसे धिरे हए बैठे थे । सभाम विराजगरानं वथा राषटूको बटानेवले महाराज 
विराटो देखकर उनके पाक्ष जाकर भोपने प्रणाम करके कहा ॥ ५-& ॥ 

अस्मान्युवि विनिजित्व परिभूय स्बाधवान्‌ । 

गवां रातखदस्राणि चिगताः काक्यान्त त । 

तान्परीप्स मनुष्येन्द्र सा नेह्युः पश्चवस्तव | ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! तिगरव देशे राजा सुशमानि बान्धवो सहित हम लोगोको युद्धम जातकर आपकी 
एक लाख मैवे छीन खी ई। हे राजेनद्र ! उन्दं बापिख खनका आप श्चात्र प्रबन्ध कीजिये 


वह आपके पञ्यनष्टन दो जायं ॥ ७॥ 
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तच्छत्वा नृपतिः सना लहनयान्ं सययोजयः 


रथव न्वक् 1 छला कात रक्सव+इ! ।॥ ८ ॥ 
ध ष 


गोपके देसे वचन सुनकर राजाने कीध् हः सेनाके सन्नद्ध होने आज्ञा दौ । राजाकी आज्ञा 
घुनतेही रथ, हाथी, षोड ओर पदाति भर हृद ते छिये दैयाश हौ गई । रर्थोपर 
ध्वजाय उडने लगी ॥ ८ ॥ 

राजानो राजवुाश्य तनुच्ण्यनच्न मेजिरे | 

भानुमन्ति विंचच्राणि सूपखव्यानि श्ाभक्राः ॥ ९ ॥ 
राजा ओर राजपुत्र, अच्छी परहसे धा, कने योग्य, भिवनित्र तथा तेजस्वी चसो तथा 
कवर्चोको एक एक करके धारणं करने समे ) ९ ॥ 

सवज्रायसगमभ तु कवचं तत्तकांचनम्‌ : 

विराटस्य प्रियो भ्राता इलानीकोाऽभ्यदहारयत्‌ ॥ १० ॥ 
उसी समय राजा विराटके प्यारे भाई शतानीकने सोदेका बना उपरते सोनेके तारति सिचा 
वृजके समान दृद कवच पहन र्या ॥ १० 

सवेपारसवं वम कल्थाणपर्लं दृढम्‌ ! 

दातानाकादवरजा अदिरान्वाऽभ्यदहारयत्‌ ॥ २९॥ 
उसके पथात्‌ शतानीकके छोटे माई मदिर्वने भी सय भस्त्र चोटोको सहने्मे समथ 

- ओर सोनेसे मदे हए ट कवचको पहना ।॥ ११॥ 

रखतसूयं डातावतं शतर्षिंदु चाता्षिमत्‌ | 

अभमेद्यकल्पं मत्स्यानां राजा कवचसाहरत्‌ ।॥ १२ ॥ 
उसके बाद मस्ये राजा विराटने सौ घण समान प्रकाश्चमान, सैकडों चिन्दुओंसे शोभित 
तथा सैकडो नेत्रोके अकारवाले चक्रोसे युक्त अभेद्य फवच धारण किया ॥ १२॥ 

उतसेघे यस्य पद्यानि रातं सौोभाधेकानि च | 

सुवणेष्छ सुया मं सूर्थदत्तोऽभ्यदहारयत्‌ ॥ १३॥ 
उसके पश्चात्‌ अनेक सुगन्धित कमस शोभित, परमे सेनिका ओर स्त्र रोका भना 
र्यके समान कान्तिवाला कवच राज्ञाके छोटे माई घ्य॑दत्तने धारण किया ॥ १३॥ 


हदमायसगर्मं तु श्वेतं वभे राताश्षिमत्‌ । 

विराटस्य सुतो ज्येष्टो वीरः शंग्ीऽभ्यहारयत्‌ ॥ १४॥ 
इसके पथात्‌ राजाके बडे पुत्र वीर शंखने अन्दर रोहमय प्र उपरमे सफेद ओर ैकडों 
आंखोबाङे दृढ कवचो पटना | १४ ॥ 














[ता क ज कतिः कतमय निम एकि कमा यातन कण दम त) १५३४१४५१. षा 
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उस्कं पश्चात्‌ द्वो समान रूपगल तथा सन्रुजपर प्रहार करन्वाह तथा युद्ध क 





५८ 


यननद्ध अनेक सहारधिर्योने यथायीग्य कवच धारणः किं । १५ ॥ 
सपस्शरषु भ्र हत्छ् च सहःदथःः 
पथक्धाचनखनाहःन्रण्व्ठन्वनयःलयन \ १ 
उसी समय उन महारथि्योनि सन्दर प्रकनक्षयान तथा युद्ध सथश्रीसे भरपूर रथोमं सोनके 
अरंकारासे शोभित घोडको जड \ १६}! 
सूयचंद्रपरतीकारो रथे हव्य द्धिरष्छथः : 
महानुभावो मत्स्यस्य ध्वज उ.च्छश्िये नद |! १७ ॥ 
उसी समय महाजुभाव विराटे दिव्य रथे सोनेसे षमी इई तथा हयं ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकाञ्चित ध्वजा चटाई गहै ॥ १७ ॥ 
अथान्यान्विचिधारारान्ध्वजःन्हेभवि सूबित्ान्‌ । 
यथास्वं क्षचियाः छरा रथे त्रमथोजयन ॥। १८ \ 
उसके पथात्‌ दुसरे भी स्व क्षत्रिय वीरयने अपने अपने * थोर सौनिके दण्डवाली अनेक प्रकारक 
५वजायेँ रगा ॥ १८ ॥ 
अथ मत्स्योऽ्रवीद्राजा शतानीक जघन्यजम्‌ । 
ककबल्ुवगेएपाला दासय्रंयिव्य वीथेषाद ¦ | 
युध्येयुरिति मे बुद्धिवेलेने नाऽचसंश्यः ॥ १९५ 
उसी समय राजा परिराटने अपने छोटे भाई शतानीकते कडा भँ समश्ता हं फि कट, 
बह्व, गेपाठ ओर दामग्रथि भी अवश्य युद्ध करेगे, इसमे कोड सन्देह नदीं ६ ॥ १९॥ 
ठलेषाभवपि दीयन्तां रथा ध्वजपताष्छिनः। 
कवचानि विचिच्राणि दानि च खदूनि च! 
भतिखुञ्चन्तु गानेषु दौयन्तामायधानि च __ ॥२०॥ . 
ये चारों बहुत बलवान दीखते दै, इसण्यि तुम इन चारीको मी धवजायुक्त रथ आर 
विचित्र तथा दृढ, कोमल कवच दे दो! साथ दी इन्दं शस्रस््र भीदे दो । ये रोग अपने 
शरीरो पर कवचक पहन ओर ररस््को धारण करं ॥ २० ॥ 
वीरांगरूपाः पुषा नागराजकरोपमाः । 
नेमे जातु न युध्येरन्निति मे धीयते मतिः। ॥ २१॥ 
इनके जंग ओर रूप वरो समान है, इनफे हाथ हाथीके दंडके समान ई, अतः भेरा यह 
बिचार है क्षि ये रोग कदापि युद्धसे नहीं हटंगे ॥ २१ ॥ 


ध्याय ३० ] विरारपवं ४ ११९ 
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सहदेवाय रक्ते च \ २२॥ 
हे राजन्‌ ! राजाकी यह आज्ञा उनते ही शीघ्रता कमे करनेवाले शतानीकने युधिष्ठिर, 
भीम.नङकर ओर बहदवको रथ॒, कृव्च अर शस्त्र दिये + २२ । 


तान्व्हषछास्ततः सूदा राजय्विपुरस्छ्नः । 
निदिष्टान्नरदेवेन रथाञ्कीघ्र योजयन्‌ २३ 


उसी समय राजि आज्ञा पाकर राजमक्त सारथिर्योने पाण्डववके निमित्त उत्तम रथोमे क्ीधतासे 
घोडे जोड ॥ २३ ॥ 


कवचान्‌ वाचन्राण ददान च हून च | 
क 


विराटः प्रादिरदायानि वेष्मपङ्किष्टकमभेणाम्‌ । 
तान्यासुच्य चारारेख दारातास्न परलपाः || २ 


। २४ ॥ 
उन कटोर फमं करन पाण्डवाश विराटे ज कोभ पर दृढ भौर विचित्र कच दिष 
थे, उनको शत्रुनाश पाण्डवोनि शरीरो पर चाया ओर प्रघ होकर निकल पडे ॥ २४ ॥ 
तरस्विनदखन्नरूपाः स्वे युद्धविदारदाः । 
विराटभमन्वयुः पथ्यात्स्िताः इर्पंगवाः 
चत्वारो भ्रातरः शशाः पांडवाः सत्यविक्रमाः ॥ २५ ॥ 
कपट वेशको धारण किए इए, प्रहार करनेवारे तथा युद्ध कर्ने कुरर वे शुग्वीर करुदल- 


भ्रष्ठ सत्यपराक्रमौ चारो माई पाण्डव प्रसर हकर राजा षिशटफे साथ चरु दिये॥२५॥ 


भामाञ्च मत्तमालतगाः प्रभिन्नकरटासुसताः 

क्षरन्त इव जीमूताः सुदताः षष्टिहायनः ॥ एद ॥ 
उस सेनाम मर्यकर मतत्रे भिनपे मद्‌ टपक रहा था, बडे वडे दांतथाले तथ! साठ वर्षे 
हाथौ ठेस लगते जेसे पानी बरसाते हृए काले बादल ॥ २६ ॥ 

स्वारूढा युद्धङ्राैः हि क्षितैदस्तिसादिभिः। 

राजानमन्वयुः पश्चाचलन्त इव पर्वताः ॥ २७॥ 
वे महावतेके द्वारा अच्छी तरह शिष्षित तथा युद्धम इर हाथी बीरोको अपनौ पीठो पर 
चढाकर वीर्शके सदित विराट्के पीछे इस प्ररार चरे जैसे साक्षात्‌ पर्वत चर रदे हों ॥२७॥ 


> 
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विह्ारदानां वह्यानां हष्यानां चाजुयाधिनाम्‌ । 

अष्टो रथसहस्राणि दज नागहात्तानि च | 

वष्िाश्वसदहस्राणि मत्स्यानासनिनिथयुः ॥ २८ ॥ 
ुद्धविचयामे प्रवीण, हमेशा आज्ञामे रहनेवारे यख्य ओौर हर्षुक्त योद्धा्ओंकं आट हज।र रथ, 


एक हजार हाथी ओर साट हजार षोड परिराटके छथ नगरसे निले ॥ २८ ॥ 
तदनीकं विराटस्य युद्धम मरतषेन । 
संप्रयातं बहाराज निनीषन्तं गवां पदम्‌ ॥ २९ ;; | 
०४ ७५४ ¢ क [९ (४ 
हे भरतोमें श्रेष्ठ महाराज जनमेजय ! गायके स्थानको कले जाई जानेके किए निकी हुई 
बह विराटकी सेनः बहुत शोभित हुई ॥ २९ ॥ 


तद्राग्य्यं विराटस्य संप्रास्थितमश्याभन। 
ददायधजनाकीणं गजान्वरथसंङलम्‌ ॥ ३० # 
॥ इति श्रीमहाभारते यिराटपर्बणि चिद्यो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ ७८३ ॥ 
दृढ शसो ओर वीरो सम्पन्न, हाथी, घोडे ओर ररथोतरे युक्त बह शिराटकी भ्रेष्ठसेना 
चरती हुई बहुत दी शोभित हई ॥३० ॥ 


॥ महाभार्तके विरटयपर्वमे तीर्वो अध्याय समापतत ॥ ३० ॥ ७८३ ॥ 





तकम्पायन तदाच 
निथीय नगराच्छ्रा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
चिगतीनस्णशान्मत्स्याः सूय परिणते सति ॥ १॥ 
मतस्यदेशकी शूरषीर ओर उ्तमरीतिसे प्रहार करनषारे योद्धासि युक्त बह विश्चाल सेना 
नगरे निकरुकर घर्यके अस्तमनके समय त्रिगतोसि जा मिड ॥ १ ॥ 
ते चिगतीश्च मत्स्याश्च संरब्धा युद्धवुमेदाः \ 
अन्योन्यमनिगजन्तो गोषु गृद्धा महाबलाः ॥२॥ 
युद्धे रिए उन्मत्त, रोधसे भरी हृ, गायोको पानेकी इच्छा करनेवालौ, महाबल्शाली 
त्रिगर्त ओर मतस्यकी सेनाये गर्जना करती हर एक दूसरेसे भिड गई ॥ २ ॥ 
१६ ( ध. घा. चिरा. ) 


१२२ भद्ाभ्ास्ते । | [ गोग्रहटणपर्वं 





|} ३॥ 
रीर्वारे सतवे हाथ 


(क 


जिनपर प्रामाधिकारी इशल महावताङे ठे ह. 
मर ओर अंकुश्चंसि प्रेरितं हाकर चलने लगे ॥ ३ ॥ 
£ 


५९। 





सरसम साजन्ादात्पुय ¶शखह्वाय्‌ । २ ॥ 
उनका यह यद्ध एेसा घोर हुआ! कि वीराके रोगल्च खडे हाने रभे, ह राजन्‌ ! घथास्तफे 
समय यह यद्ध देवासुर ग्रामके तुल्यहो गया :-४॥ 






उदतिष्टद्रजो मोम > चरज्ञायल्‌ किचन 
न्यत्र रजश्च 





पक्षिणश्ापतन्भुभी मैः ॥ ५ ॥ 
आकाशे धूर छा गई, उससे कुछ णी जान नहीं पडता था । सेनकि द्वारा उडाई मह धूलसे 


(4११ 


न्धे होकर दर्षगण भूमि पर गिरने रगे ॥ ५॥ 
हवभिच्येतिसंयरिद्धादित्योऽन्तरषीयनं । 
व्योतैरिव सयुक्तमन्तरिक्ष व्यराजत ॥ £ ॥ 
इधर उधर उडते हुए बाकि कारण सूयं छिप गया । आकाश शस््रोके कारण जुगनुओंसि 
भरे हुएके समान दीखने रगा ॥ ६ ॥ 


रकमपृषछठानि चापानि व्यतिषक्तानि धन्विनाम्‌ । 
पततां लाकवीराणां सन्यदृक्िणयस्यनाम्‌ ॥ ७ | 
दाये बार्ये बाणोको छोडनेवाले तथा एक दरे पर हमला करते इए धडषधारी बौरोकि 


सोने महे हुए पृष्ठ भागवारे धनुष आपसे टकराने रुगे ॥ ७ ॥ 





रथा रथेः समाजग्धः पादाश्च पदातयः 
सादिभिः सादिनश्चैव गजेश्चापि मदागजाः ॥ ८ ॥ 


रथी रथीसे, पदाति पदातिसे, पोडेषररे पोडेशछोसे ओर हार्थावारे हाथीवारसे युद्ध 
करने रभे ॥ < ॥ 

असिभिः पाशः पासे; राक्िभिस्तामेरेरपि । 

संरन्धाः समरे राजन्निजष्चुरतरेतरम्‌ । ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! कोधित हए वीर युद्धम खड्ग, पट्धिश, भारे, शक्ति ओर तोमरोँसे एक दूसरेको 
मारने रगे ॥ ९॥ 
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कर भिसंरव्धाः छरःन्कतं पराङ्खुष्वान्‌ । १० । 
परिधके समान ुजावाले वीर क्रोधित होकर एच दूसरेको मारने र्मे, परन्तु य की 
शक्ति न हुड कि वह दृषरेडी सेनक इटादे ॥ १० 

कटृप्तोत्तरोषठं सुनसं कटष्नकदासलक्तस्‌ 

अदद्यत शिरदिकन्नं रजाध्वस्तं खकङ्कण्डलय्‌ ॥ ११॥ 
किसीका उपरका होट, किमीकी नाक, ओर किसके सने संवरे बाल कट गये तथा 
ण्डलसि अलंकृत कटा हुजा सिर धृष्िमं लिटः हुआ दिखाह दिया ¦ ११) 

अदरहयस्तच्र गाच्राणि रारे दिन्नानि सागरः 

चाटस्कन्धानिकाराानि क्षाच्चयाणा बहासधे ॥ ९९ 
उस महासंग्रामर्मे कषत्रियकि वणक द्रा कटे हुए अवयवह शरीर क्षारवक्षकी डालिर्योकि 
समानं दिखाई दए ॥ १२ 

नाग मोगनिकार्ैश्च बाहइमिश्न्दनोक्षितंः | 

आकीण। वसुधा तन्न शिरोभिश्च सङ्ण्डलैः ॥ १२ ५ 
युद्धक भूमि हा्थीके शुण्डादण्डके समान चन्दन चचित हार्थो ओर इण्डरुधारी शिरसि भर 
ग्र ।॥ १३॥ 

उपशाम्यद्रजो मोम ङथिरेण प्रस्षवना 

कमलं प्राविशद्धोरं निमेयदमवनैत ॥ १४५ 
सधिरके बहनेसे भूमि परक मव धूल दव्र ग, तव वीरो मृच्छ होने लभी ओर युद्ध मर्यादा 
रदित होने र्गा ॥ १४ ॥ 

द तानीकः चतं हत्वा विकाखराक्षथलुःखतम्‌ । 

प्रविष्टौ महतीं सेनां लिगतोनां महारथौ | 

आच्छतां बहुस्रच्या कदाखड रर्वानाग्वे | १५ ॥ 
हसी समय शतानीकने एकसों ओर विज्ञाङाक्षने चारो वीरको मारकर बे दोनों महारथी 
त्रिगर्तोकी विशार सेनाम घुस गए । पे वीर एक द्‌ रेके बाल पकडकर तथा एक दूसरेफे 
नख मार कर युद्ध करने लभे ॥ १५॥ 

लक्षयित्वा जिगर्तानां नौ प्रविष्ठो रथवजम्‌ । 

जग्मतुः सूथदत्तश्च मदिराश्वश्च पृष्ठतः ॥ १६ ॥ 
त्रिगतौकी सेनाम प्रविष्ट हए दोनों महारधियोंको देखकर आभेसे दरयंदत्त ओर पीडेसे 
मदिराक्षने मी सुरमीकी सेनाम प्रवेश किया ॥ १६॥ 

६॥ 


{९४ नहाभाग्ते । | [ गोग्रहणपवै 
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तच्च संग्रामे हत्वा पंचशतान्रथान्‌ ! 

यानां च शानान्थन्न इत्वा षंच महारथान ॥ १७॥ 

राजा षिराटने पांचसौ र्थोकी, सौ षोडांको ग्रीर पांच महाराधे्योको मारकर घौर 
युद्ध कया | १५७॥ 


चरन्स तविविघान्न्ागान्रथेषु रथयूथपः 





चगलीना सुलभनागयमाच्डदस्मरथ रण ।\ १८ ॥ 
फिर वे महारथी अपने रथ पर चटफर त्रिमतेके राजा सुक नेके रथ पर युद्धम 
ट्ट पड ॥ १८ ॥ 
तो व्यावह्रतां तत्र महात्मानो महाबलौ । 
न्योन्यभाभगजन्तां गो गोचषमानिव ॥ १९. ॥ 


ये महात्मा महाबलवान्‌ दनां राजा युद्धभूमिं इस प्रकार गंजेकर युद्ध करने रमे, जसे गोष्ठ 
मे दो बेल लते हैँ ॥ १९ ॥ 


ततो रथाभ्यां रथिनौ व्यतियाय समन्ततः । 

दारान्व्यद्यजतां शीघं तोयधारा घनाविव ॥ २० ॥ 
तब दोनां महारथी अपने अपने रथसरे निकलकर युद्ध करने रमे । ये दोनों राजा चारों 
ओर इसप्रकार बाण बराने रुगे, जैसे मेव जर बरसात ई ॥ २० ॥ 

अन्योन्यं चातिसंरब्यौ विचेरतुरमषेणौ । 

कृतास्त्रो निशितैबीणरसिराक्तिगदाभतौ ॥ २१॥ 
तलवार, शक्ति ओर गदा को धारण करनेवले, शस्त्रविघामे कुश, अत्यन्त, क्रोधी तथा 
एक दूसरेको न सहनेवाले ३ दोनो वीक्षण बाणोसे एक दूसरे षर प्रहार करते हुए युद्ध 
भूमिमं धूमने रगे ॥ २१ ॥ 

ततो राजा सुरामाणं विव्याध दराभिः कारेः, 

पचिः पंचाभेश्चास्य विव्याध चतुरो हयान्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर राजा विराटने सुशमोको दस बा्णोसे ब!ध दिया जर पांच पांच बाणोँसे उसके 
चारं घाडाको बध दिया ॥ २२ ॥ 

त्व मत्स्यराजानं सुमा युद्दुमदः 

पश्चाचाता हितेबाणरविंव्याध परमाखवित्‌ ॥ २२॥ 
इणी प्रकार शक्नाके जाननेवारे महायोद्धा सुमान भी राजा षिराय्के शरीरम पचास तीक्ष्ण 
चाण मारे ॥ २३॥ 
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सेन्यं उमाच्त्य सत्स्यराजसुरमंणोः । 
1न्यज्ानस्नदान्योन्यं पदोव रजयाच्चन ॥ २४ ॥ 
४ इति श्रीमहाभारते विराखपवैषणि कचिदोऽध्यायः ।। ३१ ॥ ८०७ ॥ 
तव सार्यकालके समय सवत्र धूि छा जनेके कारण मत्स्यराज धिरार ओर सुकषमाकी 
सेनय धिरकर एक दू सरेको पहचान न स्क ॥ रद ॥ 


॥ महामारतके विराटपवमे इकती सर्व अध्याय लमा 11 ३१1 ८०७ ॥ 
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: उष्छे 
वेरम्पायन उताच 

तभसाभि्ल्टुने लेके रजसा चैव नारत | 

व्यतिश्न्वे सुहत तु व्यूढानीकाः परहारिणः ॥ ए॥ 
वैशम्पायन बेे- ह राजन्‌ ! जनमेजय जव सव रोक अन्धकार ओर धृलसे मर गये, तब 
दोनो सेनायें व्यूह बनाकर घडी भरके सिये युद्धसे वियुख हो गई ॥ १ ॥ 

तनोऽन्धकारं प्रणुदन्ुदति्ठन चन्द्रभाः । 

कुबोणो विमरां रारि नन्दयन्क्षतियान्युधि ॥२॥ 
तव अन्धकारा विनाक्च कर निर्भर राधिको प्रकाशित करता हआ ओर युद्धे क्षतरिर्योका 
आनन्द बढाता इआ चन्द्रमा उदय हआ ।॥ २ ॥ । 

ततः प्रकारामासाद्य पुनयुंद्धमघतेत । 

चोाररूवं ततस्ते स्म नावक्चन्त परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
तव चांदनी होनेपर घोर युद्ध हेने कमा । उस समय युद्धम योद्धा ङेग एक दृरेको 
देख भी नहीं पतिये ॥ ३॥ 

तततः सुरमा वैगतैः सह भ्राच्ना यवीयसा 

अभ्यद्रवन्मत्स्यराजं रथत्रानेन सवेराः ॥ ४ ॥ 
उसी समय राजा सुश्चमां अपने छोटे भाई ओर रथोके सहित राजा विराटकी ओर दौडा 
ओर उसे उक्षन चारो ओरसे धेर लिया ॥ ४॥ 

तततो रथाभ्यां प्रस्कद्य भ्रातर क्षन्रियषेमौ । 

गदापाणी सुसरच्धो सममभ्यद्रवलां हयान्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों रथसे उतर कर ओर गदा धारण करके ओर कोधे भरकर विरारके 
भोडोंकी ओर दौड ॥ ५॥ 
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षां त बलानि तानि क्द्धान्यथान्फोन्यमनभिद्रवं 

तेन्वज्गुच्च रन्वधश्च भासेत ताश्णाग्रसुपालधारः ॥ द ॥ 
उसी तरह राजा सुश्षभाकी ओर विराटकी वह सेना मी क्रोधसे तीक्ष्ण धौरवारे सदश गदा 
फ़रसे, परिष आर माले धारण करे एक दूसरेशं ओर दांडं ॥ & ॥ 


बुं तु नत्स्यस्य वरेन राजा खव तरिगतोाधि पतिः सुरामा 
मथ्य जित्वा च प्रखद्यं मत्स्य विराटमाजस्विनमभ्यवावत्‌ ॥ ७॥ 

त्रिगतेदश्ाधिपति राजा सुन्चमां मत्स्याधिपति विरारकी सेनाको चलकर ओर पिजय 
प्राप्रकर वीर विराटकी ओर बटे ॥ ७ ॥ 

तौ निहत्य प्रथगधुयावबुभो च पाश्णसारथी । 

विश्थं मत्स्यराजान जीचयाहमगृह्लताम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन दोनों भाहर्योनि पिरार्कै दोनो घोडे पाष्णि (पीटरक्षक) ओर सार्थीशो मारकर 
रथहीन मत्स्यराज विराटको जीवित ही पकड ल्या ॥ ८ ॥ 

तसुन्मथ्य सुदामा ते सुदनीं वधुकामिव । 

स्यंदनं स्वं खमारोप्य प्रययौ श्ीघधवाहनः ॥ ९ ॥ 
सुश्चमौने विग्टकी मरम्मत करके, जैसे कोई पुरुष रोती हुई स्त्ीको भगा के जाता है, उदी 
प्रकार षिराटको अपने रथर्म डालकर शध चर्‌ पडा ॥ ९॥ 

तस्िन्ग्रहीते विरथे विराटे बलवत्तरे । 

द्रवन्तं भयान्मत्स्याल्गतैरर्दिता भराम्‌ ॥ १० ॥ 
जव बहवान्‌ विराट रथदीन होकर पकडे गये, तय उनकी सव सेना त्रिगर्तकि छताये जाने 
प्र व्याकुल हाकर भयसे भागने लगी ॥ १०॥ 

तेषु सच्रास्यमानेषु कुन्तीपुच्रो युधिष्ठिर । 

अभ्यभाषन्महाबाह भीमसेनमरिदमम्‌ ॥ ११॥ 
तब उनको भयभीत देखकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिगने शत्रुनाश्चक महाबाहू भीमसेनसे कहा ॥ ११॥ 


मत्स्यराजः पराशषटाल्लिगतेन सरामणा । 

तं मोक्षय महाबाहो न गच्छेद्द्धिषतां बकाम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाबाहो ! इस त्रिगतैराज सुमानि मस्स्यराज प्िराटको पकड किया है, इसलिये तम 
उषे छुडाओ, जिससे कि राजा सत्रुआके वशं न हो जाये ॥ १२॥ 
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; सुखं ख्व सवेकायैः सुपूजिताः । 

भसेन त्वयः कायां तस्य वशसस्य दिष्करुतिः ॥ १३५ 

हे भीम ¡ हम इसके धरम सुखे अपनी इच्छापूत करत हुए एक वष रहे है, तुम उष 
निबाष्का बदल दो ॥ १३ ॥ 


भीमसेन उदात्त 
अहमेन परिच्स्ये शासनान्तक् पाथिव | 
पश्य मे सुमहत्कमे युध्यतः सह राच्चभिः ॥ १४ ॥ 
भीमसेन बोरे- हे महाराज ! मँ आपकी आज्ञासे अभी पिराटको हुडा रेता हं, आप इस 
युद्धम शनरभंक साथ मेरे महान्‌ प्राक्रमको देखिये ॥ १४ ॥ 
स्ववाहूुवरूमाभश्ित्य तिष्ठ तदं श्रात्ाभिः सह्‌ । 
एकतमाथितो राजन्पहय मेऽद्य पराकमम्‌ | १५॥ 
हे राजन्‌ ! आप अपने बाहुबरुका आश्रय केकर भ!द्योके सहित एकान्तम खड हो जाईए 
ओर एकान्तम खडे होकर, हे राजन्‌ ! आप आज भरे पराक्रभको देखिये । १५ ॥ 


सुस्कधोाऽयं महाव्क्षो गदारूप इव स्थितः । 
एनमेव समारुल्य द्रावयिष्यामि चाच्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 


यह बडी शाखावाला जो वृक्ष गदाके समान खडा हुआ है, मे अभी उसको उखाडकृर सब ` 
शनुओंको भगाये देता हू ।। १६ ॥ 


विकषम्पायन्‌ उवाच 

तं मत्तमिव मातंग वीक्षमाणं वनस्पानम्‌ । 

अन्रवीद्धातरं वीरं धभेराजे युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
बशम्पायन बोले- जब भीमसेन मतवाके हा्थीके समान उस बृक्षको देखने रुगे, तब 
धर्मराज युधिष्ठिरने अपने बीर माई भीमसेनसे कंहा ॥ १७ ॥ 

मा भीम साहसं का्षीरिति्ठत्वेष वनस्पतिः । 

मात्वा ब्रक्षेण कर्माणि कुवांणमति माषम्‌ । 

जनाः समववुध्येरन्मीमोऽथमितिं मारत ॥ १८ ॥ 
हे भीम ! तुम साहस मत करो । इस वनस्पतिको खडा रहने दो । इस प्रकार ॥ दी 
अमानुषीय कामको करते हुए देखकर तुमे सोग ˆ यह मीम दै ` इस प्रकार जान ङ्गे ॥१८॥ 
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यथं किचित्परतिरद्यस्व मानुषम्‌ 

चापं वा यदिवा राति निदिं वा परश्वधम्‌ १९ 
अतः तम धनुष, शक्ति, तर्वार अथवा एरसा इनमेसे दूसग दी शच धारण करो, जो 
मनुष्याके धारण करनके योग्य हा ॥ १९॥ 

यदेव मालुषं मीस भवेदन्येररुक्षितम्‌ 

तदेवायुधमादाय मोक्षथाछ्यु महीपतिम्‌ ॥ २०॥ 
भीम ! जो श्द् मनुष्यके द्वार धारण कने योग्य हयो, तथा जिससे लोग तुम्दं पहिचान 
न जायें, एेसा शख लेकर त॒म राजाका जल्द्‌।से जल्दौ छ्डा ख ॥ २० ॥ 

यमौ च चक्ररक्षौ ते मवितारौ महाबलौ । 

ट्य॒हतः समरे तात मत्स्यराजं परीप्सतः ॥ २६॥ 
महाबलवान्‌ नकुरु ओर सहदे तुम्हारे रथके चक्रक रकष करभे, ओर मत्स्यराज षिराटको 
छडनिकी इच्छा करनेवाटे वे दोनो व्यृकी रचना करगे ॥ २१ ॥ 

ततः समस्तास्ते सव तुरगानभ्यचोदयन्‌। 

दिव्यमसखं विङकवाणाखिगतीन्प्रत्यमषेणाः ॥ २२ ॥ 
तब उन तीनोनि धोडे हके ओर त्रिगर्ता पर क्राधित दोकर दिव्याक्खकी वपां प्रारम्भ 
करदा ॥ २२॥ 

ता्निचृत्तरथान्द्ठा पांडवान्सा महाचमूः । 

वराय परमक्रुद्धा युयुध परभाद्खनम्‌ ॥ २३॥ 
अपने रथ लौटाकर पाण्डर्वोको युद्ध करते देख विशटकी सब सेन। रोटी । विरारका पुत्र 
मी कोधे भरकर अदृ्ुत युद्ध करने र्गा ॥ २२ ॥ 

सहसरं न्यवधीत्तच्र कुन्तीपुत्रा युधिष्ठिरः । 

भीमः सप्तहातान्यो घान्परलोकमद शंयत्‌ । 

नकुलश्यापि सततेव रातानि पाहेणोच्छरेः ॥ रषे ॥ 
उस युद्धम गजा युधिष्ठिरने हजार वीरयोको मारा । मीमने सात सौ वीररोको यमलाक दिखाया 
नकुरने मी बार्णोसे सातसौ बीरोको यमलोक भेज दिया ॥ २४ ॥ 

रातानि चीणि शराणां सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

यधिश्िरखमादिष्टो निजघे पुरुषषेभः । 

भित्वा तां महतीं सेनां चि गलोनां नरषभ ॥ २७५ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ जनमेजय ! युधिष्ठिर आक्षा पाकर प्रतापौ तथा पुरुषश्रेष्ठ सहदेवने भी त्रिगर्ता- 
की उस विशार सेनाके व्यृह तोड कर तीन सौ शर बीरोको मार डाला ॥ २५ ॥ 
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. सुसंङदस्त्वरमाणो युधिष्ठिरम्‌ 
अविध्यन्नवाभिवाण्तुनि्तुरा चयान्‌ । २७ 
ुज्लमोने भी कोधर्भे भरकर शीघ्तामे राजा यधिष्ठिरके लसर नौ बाण मरि ओर चारं बाण 

चारो बषोडोको मारे 

ततो राजन्नाद्युक्छारी कतीपुचो बकोदर्‌ः । 

समासाद्य सरामोणमन्वानस्य वयपाथयत २८ 
हे राजन्‌ { उसी समय शीघ्रता करनेवाला कृन्तीपुत्र मीम राजा सुक्मके पास आ पचे ओर 
उसके चारं घोडांको उन्होने मार डाला ॥ २८ ॥ 

पषछगोपौ च तस्याथ इत्वा परमसायकैः | 

अथास्य खारधि कुद्धो रथापस्थादपाहरत ॥ २९॥ 
उसके बाद उसके पृष्रक्षकोका बाणांसे मारकर कोधसे उसके सारथीको भी रथपे प्रथ्वी 
पर गिरा दिया। २९॥ 

चक्ररक्चषश्च दारश्च रोणाडवो विश्चतः। 

स जयादुद्ररथ हद्रा रगत प्राजदहत्तदः ॥ २० ॥ 
उसी समय इस द्ेरथ युद्धको देखकर शोणश्च नामसे प्रसिद्ध सुक्षमाके रथक्षे चक्रका रक्षक ` 
शूरवीर होने पर भी समयसे सुशमांको छोडकर भागं गया ॥ ३० । 

ततो विराटः प्रस्कन्द्य रथादथ खुामंणः । 

गदाथस्य परान्रहच तमेवाजधिनिवान्बली । 

स चचार गदापाणिच्द्धोऽपि तरणो यथा ॥ ३१ ॥ 
उसी समय वरबान्‌ राजा विराट सुशमीके रथसे उतरे ओर सुशमांकी ही गदा छीनकर उस 
प्र टूट पडे ओर गदा हाथमे लेकर विराट बढ होनेषर भी तरुण पूुरुषक समान युद्र- 
भूमिम धृमने रगे ॥ ३१ ॥ 

मीमस्त मीमसंकारे रथात्पस्कन्दय कुण्डली । 

जिगतंराजमादत्त संहः श्ुद्रसग यथा ॥ २२ 
कृण्डलोको धारण किए हए महापराक्रमी भीमने भी अपने रथसे उतरकर त्रिगरत॑राज सुषमा 
को उसी प्रकार पकड शिया जिस प्रकार कोई सिंह छोटे दिरणको पकड केता ह ॥ ३२॥ 

१७ (म. घा. चिसट. ) 
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अभज्यत बलं सर्वं बैगल नद्धयातुरस ॥ ३३ ॥ 
पहारथी सुशषमाके रथरीन होनेषर पकडे जानेस उसकौ षव सेना भयसे व्याङ्ुर होकर 
भाग गई ॥ ६३ ॥ 

निवत्यं गास्ततः सवः पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 

अबजित्य सुश्च्माण धनं चादाय खवंराः ॥ ३४ ॥ 
महाबली पाण्डर्बोने सव गाये छीन ठी ओर उनका सब धन ट सिया तथा सुक्षमोको 
पकड ख्या ॥ ३४ ॥ 

स्ववाहुवलुसखंपन्ना निषेधा यतव्रताः । 






संग्रामरिरसो मध्ये तां राधि सुखिनोऽसन्‌ || ३५ । 
मुख्य युद्धभूमिके मध्यभागे बाहुषर लज्जा ओर वतसे सम्प्र पाण्डवकोग उस रात्रिको 
सुखसे रहे ॥ ३५ ॥ 

ततो विराटः कोन्तेयानतिमानुषविक्षमान्‌ । 

अचयामास्ष वित्तेन मानेन च महारथान्‌ ॥ ३६ ॥ 


राजा विराटने अमादुष पराक्रम करनेवाले महारथी कुन्तीपुत्र पाण्डर्बोफा मान भौर नसे 
सत्कार किया ॥ ३६ ॥ 
पिराट उपाच 

यथेव मम रत्नानि युष्माकं तानि वै तथा । 

कायं रत तैः सर्वे यथाकामं यथासुग्वम्‌ ॥ २३७॥ 
विराट बोले- जो इछ हमारे रत्न हँ वे षर आप ही रोभोके ईद । इसलिये आप रोग अपन 
अपनी इच्छानुसार राज्यके काम कीजिए ओर सुख भोभिये ॥ ३७॥ 

ददान्यलकताः कन्या बसूनि विविधानि च| 

मनसश्ाप्यभिप्रेतं यद्वः जच्निषहेणाः ॥ ३८ ॥ 
मँ आप रोको भूषणाकि सहित अनेक कन्याये देता हं ओर अनेक प्रकारके धन तथा जो 
छ ओर चा्हेभ वह भी बह दुगा । आप रोग युद्धे सव श्त्रुओंका नाक्च करनेबाे महा 
बरबान्‌ द ॥ ३८ ॥ 

युष्माकं विक्रमादद्य मुक्तोऽहं स्बस्तिमानिह । 

तस्माद्भवन्तो मत्स्यानामीश्वराः सवे एव हि ॥ ३९ ॥ 
म आप लोगकि पराक्रमसे ही आज शात्रुके हाथसे छृटकर सुखी हो सका हूं, इसणियि आपी 
षब इस मत्स्य दशके राजा ई ॥ ३९ ॥ 





भक 
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तथाभिवादिनं मत्स्यं कौरवेयाः ध्रथक्‌ पथक्‌ । 

चुः प्राञ्चल्यः सवे युधिष्िरपुरोममाः ॥ &० ॥ 
वेशषम्पायन बांरे- राजा पराटके रेस कचन सुनकर युधिष्टिरादि षाण्डव पथक्‌ प्रथक्‌ शूपसे 
हाथ जोडकर बोले | ४० | 





प्रतिनन्दाम ते वाक्यं स्वं चेव विषां पते | 
ट एतेनैव प्रनीटाः स्मो यत्वं सुक्तोऽदय राच्निः ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! आष जो कु कहते दँ, बह खथ सत्य ह ! हम रोग आपके वचनकी प्रका 
करते ई हे प्रथ्यीनाथ ! आप त्रुओके हाथये छट गये, इससे हमको सथ कुड प्राप्त 
हो गया, हम बड प्रन ई ॥ ४१॥ 
अथात्रवीत्परीतमना मत्स्यराजो युधिष्ठिरम्‌ । 
पुनरेव महाबाहुावराटो राजखकत्तमः 
एहि त्वामभिषे््याभि मल्स्यवराजोऽस्तु नो जवान्‌ ॥ ४२॥ 
पाण्डर्वोके एसे वचन सुनकर राजाओमें शरेष्ठ महाबाहु मस्सखराज पिराट प्रसन्न होकर 
युधिष्ठिरसे फिर बोले- आप हमारे पास आइए, मँ आपका अभिषेक करूंगा । आप हमारे 
इस मत्खदे शके राजा बनिए ॥ ४२॥ 
मनसखश्चाप्यभिपेतं यत्ते राच्निबहेण । 
तत्तेऽहं सं प्रदास्थामि सवेमहंति नो भवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
इसके अकाा, हे शव्ुनाश्षी ! अपक्ी ओर भी जो मनोकामनाये हो । उह मी पूरा कस्गा, 
क्योकि आप इन सबको प्राप्न करनेके अधिकारी है ॥ ४३॥ 
रत्नानि गाः सुवणं च नणिसुक्तमथापि वा, 
वैयाघ्रपद्य विपेन्द्र सवेधैव नमोऽस्तुते ॥ ४४॥ 
रत्न, गौ, सुवणं, अथवा मभि, सक्ता ओर भी अनेक वस्तु जो हमारे पास ह, सब 
,अपहीकी है। हे वैयाघ्रपदगोत्रोतपन्न ! हे ्र्मणश्रष्ठ ! हम आपको प्रणाम करते हं ॥८४॥ 


त्वत्करुतं द्द पर्यास रास्यमात्मानम्व च| 

यतश्च जातसखरस्मः स च राच्चवेशं गतः ॥ ४५॥ 
रै आज अपना राज्य ओर स्वयंको मी आपका इजा दी देखा रहा ह, क्यो युद्धके प्रारभ 
होनेपर सब इछ शात्रुके अधिकारमे चरा गया था, पर आपके कारण छट गया 1} 2५॥ 


१२२ मष्वसपरद । 
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त कर्‌ महाराज युधिष्ठिरने राजा विराटसे पुनः कहा- है राजन्‌ ! हम अपक 
उत्तम वचनोसे बडे प्रसत है । मस्स्यर।ट्‌ ! आप बडी सुन्दर बात कह रहे ह ॥ ४६॥ 





आनरंस्वपरो नित्यं खुखुखः सतत भव । 

गच्छन्तु दूतास्त्वरितं नगरं तव पार्थिव | 

खद्टदां पियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अच आपके दूत इस प्रिय समाचारफो आपके प्रियजरनोको सुनानेके लिए शौप्र श नगरम 
जायें, ओ नरम जाकर आग्के पिजयकौ घौपणा करं ॥ ४७ ॥ 


ततस्तद्रचनान्मत्स्यो दतान्याजा समाद रात्‌ ¦ 
आचक्ष्वं पुरं गत्वा सयरामे विजय मम ॥ ४८ ॥ 


तब राजा बिराटने युधिष्ठिर षचन।लुसार दूरतोको आक्ञा दी क तुम रोग नमरं कर 
मेरे तिजयका समाचार छद दो ॥ ४८ ॥ 


माराः खमलकरत्य पथांगच्छन्तु मे पुरात्‌ । 

वादिश्ाणि च स्बीणि गणिका स्वलक्रताः ॥ ४९ ॥ 
कुमारमण स्र आभूषण पहन कर नगरसे भेरे पास आव, अनेक प्रकारके बाजे बज ओर 
ैश्याये आभूष्णेसि सजधज जायं ॥ ४९॥ 


ते गत्वा केवलां रालिभथ सूयांदयं प्रति । 
विराटस्य पुराभ्याशे दूता जययचोषयन्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ इति आ्रीमरहाभारते विगरपवौणि द्ाखश्िश्छो ऽध्यायः ॥ ३२ । ८५७ ॥ 
वे टूत केवल एक रात्रि बिताकर घर्योदयके करीब विराट नगरके पास जा पहुचे ओर बां 
प्ुचर उन्न विराटके भिजयकी घोषणा कौ ॥ ५० ॥ 


॥ मदहाभारतके विराटपवेमे बत्तीसवां अध्वाय समाप्त ॥ २२ ॥ ८५७ ॥ 
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नः खडहामात्यो विरःटस्ुपयःदथ ॥ १॥ 
रैश्म्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनभेजव ! मतस्यराज पञयुोको छुडानेके लिये तिगतेपर आक्रमणः 
करनेके लिए गए, उसी दिन इु्योधन अयने मंतरिर्थक् साथ विराटनमर प्र आक्रमण 
कर बेडा ॥ १॥ 

जीषमो द्रोणश्च कणेश्च करष्य परमा स्रदित्‌ | 


क 
1.1 


द्रण सौबल्शैव तथा दुःशासनः प्सुः ॥ २॥ 
भीष्म ओर द्रोणाचार्य, ओर कणं, श्मविधके जानजेवले कृ षाचायं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
सुबरपुत्र शकुनि, सामभ्येश्चाली दुः ज्ञान ॥ २ ॥ 

वि्विंरातिर्विकणे चित्रसेनश्च वीथंवान्‌ ! 

दुखैश्वे दुःखहश्चैव ये चेवाऽन्ये भहारथाः ॥ ३॥ 
चिविं्चति, विण, बलबान्‌ चित्रसेन, दुशैख अरर दुःशरु तथा दूसरे भौ महारथी दुर्योधनके 
साथ गए ॥ ई ॥ 

एते भह्स्यालुपागस्य विराटस्य महीपतेः । 

घोषान्विद्रान्य तरका गोधनं जग्डुरोजसा ॥ ठे ॥ 
उन्हनि मत्स्थदेशमें पकर राजा बिराटके गोपालको भमाकर जबद॑स्तसि सारी मौरओंको 
छीन खिया॥ ४॥ 

षष्टिं गवां सहस्राणि रकः कारयन्ति ते । 

महता रथवशेन परिवायं समन्ततः ॥ ५॥ 
विश्षाङ रथसेनासे चाये ओरसे थरा डालकर कौरव साठ हजार मार्योको ममा ठे मए ॥५॥ 

मोषालानां ठु घोषेषु हन्यतां तैमडहारथः । 

आरावः सुमहानासीत्संप्रहरे भयंकरे | दै ॥ 
उस भयंकर युद्धके शुरु होने पर॒ उन महारथिर्योके द्वारा पौटे जति इए गोपार्ोकी 
विर्छाह्योका बडा भारी शोर हुआ ॥ & ॥ 

गवाध्यक्चस्तु संत्रस्तो रथमास्थाय सत्वरः । 

जगाम नगरायैव परिक्ोशंस्तदातेवत्‌ ॥ ७॥ 
अन्तम बांका स्वामी भयस व्याङ्करु हो ओर रथपर चकर दुःखितक्षौ भांति रोता इभ 
नगरी ओर भाग गया ॥७॥ 


१३७ ससद । [ भोम्रहणप 
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॥। 
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ख प्रविदय षरं राज्ञो खपवेद्घास्ययात्ततः ¦ 

अवती्ं रथाःतृणंमाख्यातुं थविषेा ह ॥ < ॥ 

वह विराटनभरमें प्रविष्ट चकर राजमहरके पाक् गया ओर हां जाकर बह रथसे श्मघ्र उतरा 
ओर राजास सब समाचार क्षहमेके रए राजमहर्मे घुसा ॥ ८ ॥ 


दषा भूथिजय साम पुज मत्स्यस्य सानिनम्‌ । 






य 


तर तत्सवेद्ायछ राद््स्य चद्युक्षेणम्‌ ॥ ९ | 
बहा भूभिजय नामक मत्स्यराजक्षे अभिमानी पुत्रको देखकर उसने उससे शवुरभकिं दारा 
गायोकि अपहरणक्ती सव कथा कह सुनाई ॥ ९ ॥ 


षष्टि गवां खदस्राणि कुरवः कारयन्ति ते । 
तद्धिजतं सस्तत गोधन राष्टूवधनम्‌ ॥ १० ॥ 
हे वीर ! कौरव रोग आपकी साठ हजार गाये खयि जति ई, इसलिये आप श्ञौघ्ही उनसे 
राष्टको समद्ध करनेवाली गौओंको जीतने के रिय उर खडे हो जाइये ॥ १० ॥ 
राजपुच्र दितपेष्डुः क्षिपं भियादहि वै स्वयम्‌ । 
त्वां हि मत्स्या महीपारः दन्यपालमदाकरत्‌ ॥११॥ 
हे राजपुत्र ! अपने हिते स्यि आप स्वयं शीघ्र निकरे । राजा विराने आपको दी इस शल्य 
 नगरीका राजा बनाया है ॥ ११॥ 
त्वया परिषदो मध्ये छाचते स नराधिपः। 
पुल्नो ममालुरूपश्च शरश्ति इरोदहः ॥ १२॥ 
, राजा विराट प्रायः समामे आपश्च प्रसंसा किया करते ह कि मेरा पुत्र मरे समान बलवान्‌ , 
शर्‌ ओर कुरुदौपक है ॥ १२ ॥ 
इष्यख निपुणे योधः खदा वीरश्च मे सुतः । 
तस्य तस्सलयमेवास्तु मचुष्येन्द्रस्य भाषितम्‌ ॥ १३॥ 
मेरा पुत्र सव शद्विम चतुर, योद्धार्ओम शरेष्ठ ओर महाबीर है । अब आप राजा जिरायेके 
वचनको सख काजिये ॥ १३ ॥ 


आबलेय कुरूङ्खित्वा पच्युन्पञ्युमतां वर । 

निईहेषायनीकानि नीसेन रारतेजसा ॥ १४ ॥ 
हे प्ुर्जको रखनेवारोमिं श्रेष्ठ ! आप गोर्जको छृडा सीजेये । इनकी सेनाको अपने भयंकर 
बाणसूपी अभिसे जला उासिि ॥ १४॥ 
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धजुर्च्युनै सकपपुगवेः छरैः सक्चनपडेषिः | 

द्विषतां भिन्ध्यनीकानि गजानापपेक्च यूयदः ९९ ॥ 
धनुषसे छटे, सोनेके पंखवाले, शङ इए नोवे बास उनकी भनाको उसौप्रकार छिन्न- 
भिन्न कर दीजिये, जन्त हाधिर्योका राजा श्वण्डको तितर नितर छर देता है !॥ १५ ॥ 


पारोपधानां ज्यातन्रीं चावदण्डं उट्वास्वनास्‌ । | 
रारवणां धनुर्वीणां रच्चमध्ये प्रवादय ॥ १६ ॥ 
आप युद्धम जाकर, डोर रगानेके दो सिरे जिम तारकी सूंटियां ई, डारी जिसका तार 
३, धुषकी रकडी जिसका दण्डरूप है, जिसका शब्द महान्‌ दै तथा शर जिसके शब्दबणं 
द, एसी धलुषरूपवीणाको शत्रुओं बीचमे बजषये ॥ १६ ॥ 


श्वेता रजतखंकाकरा रथे युज्यन्तु त हयाः ¦ 

ध्वजं च सिंहं सौवणखुच्छरयन्तुं तकाभिभोः ~ \ १७॥ 
द राजन्‌ ! आपके रथे इसी समय चांदीके ममान स्वच्छ वणवारे घोडे जोडे जाये, रथपर 
ऊंची सोनेके दण्डवारी सिंहाकार ध्वजा फडक ॥ १७ ॥ 


रकमपुखाः प्रसन्नाग्रा युक्ता हस्नवता त्वक | 

छादयन्तु हाराः सथं राज्ञालायु्निरोधिनः १८ ॥ 
उत्तम इहार्थोबाले अपके द्वारा छोडे गए, राजा्ओकी ्ायुक्षो क्षीण करनेवारे ओर सोनेके 
प॑ंखनाठे तीकष्णग्राभागबाठे बाण ब्यको ठक ठ \ १८ ॥ 


रणे जित्वा कुरून्स वौन्वज्ञपाणिरिशासुरन्‌ । 

यरो महादवाष्य त्वं प्रविहोद पुरं पुनः ॥ १९ ॥ 
आप युद्धं कोरर्बोको इम प्रकार जीतिये जैसे वजधारी इन्द्र दानर्योको जीतते दै । ठव 
महान्‌ यश्को प्राप करके इस नगरम प्रवे कोजिएगा ॥ १९ ॥ 


त्वं हि राष्ट्स्य परमा गतिभेत्स्यषतेः सुतः । 

गतिमन्तो जवन्त्वद्य सवं विषयवासिनः २० ॥ 
मस्स्यराज षिराटके पुत्रके रूपमे आप ही इस राष्टकी परम गति ई । आपके राष्ट्में रहन 
वाली इम सब प्रजायं आपके कारण सनाथ हुई ॥ २० !! 





१३६ सश्यभास्दे । 
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॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते लिराटयये(ण असस ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ८७८ ॥ 


4 


इस उत्साहसे भरे हुए दचनक! सुनकर अन्तःपुरभं योक बीचमे बेट कर ररा करते 
हुए षिराटयपुत्र उत्तर इसप्रकार बोला ॥ २१॥ 


श, क € ७९ = $ 
॥ महाभारतके विराट्पवेमं ततीसवा अध्याय माप्त ॥ ३३ ॥ ७८ ॥ 


नुत पतन दुक "पुनन णवर पवि छ नद 


डर उदात 
अद्याहमनुगच्छेयं रदधन्डा गवां पदम्‌ | 
यदि मे सारथिः कथिद्धवदन्वेषु कोविदः १॥ 


उत्तर बोला- यदि कोई अश्वविद्यां प्रवीण स्थि मुञ्चे मिरेतो मँ इसीसमय टट भुष 
केकर गोर्ओको खोजनेके छ्य चखा जा ॥ १ ॥ 
तमेव नाधिगच्छामि यामे यन्ता मवेन्नरः। 
परटयध्वं सारथि क्लिप्रं मम युक्तं प्रयास्यतः ॥ २ ॥ 
. जो मनुष्य मरे घोडका नियमन करनेवाङा हो, एेसे मनुष्यको हीमे पा नहीं रहा हूं, इसरिए 
युद्ध करनेके किए जाते हुए मेरे खायक कोई सारथि हो, तो शीघदहीटंढ राओ॥ २॥ 


अशछरावच्तिरात्त वा माखं वा नूनमन्ततः 

यत्तदारदीन्भददयद्धं तच मे सारणिदेतः ॥ ३ ॥ 
जो महान्‌ युद्ध एक महीना या अद्राह्स दिनतक चखा था, उसमे मेश सारथी मारा 
गया ॥ २॥ 

ख लमेय यदि त्वन्यं हययानविदं नरम्‌ । 

त्वरावानदय यात्वाहं सश्ुचिच्नमहाध्वजम्‌ ॥ ¢ ॥ 

विगाह्य तत्परानीक गजयाजिरथाङुरम्‌ । 

शखरपघतापनिर्वीयान््ुरुञ्जित्वाऽनये पश्चान्‌ , ॥ ९॥ 
यदि भ घोकी विद्या जाननेवाङे अन्य सारथको पा जाऊ, तो इसी समय कीघ्रतासे उडती 
हृद उची पताका, रथ, हाथी ओर घोडोसे भरी हई को रवो की सेनामें घुसकर अपने वा्णोके 
प्रतापसे कोरबोको वीयंहीन बनाकर उनसे पञय्ओंको छीन राऊं ॥ ४-५ ॥ 
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दुयोधन शान्तनवं कणं वैकलंनं कुषम्‌ । 

द्रोणं च सह पुच्रेण महेष्वासान्खनागतान्‌ ॥ ६ ॥ 

वित्रासयित्वा संग्रामे दानवानिव वज्रत्‌ | 

मनेनैव सुहतेन पुनः प्रत्यानये प्ल ॥ ७ 
म युद्धम आए हुए महाधलुधारी दुयोधन शान्तदुपुत्र, वैकर्तन भीष्म कण, कृयाचाय ओः 
पुत्रसहित द्रोण आदि महारवीरोको, जिस प्रकार वजधारी इनदर दानर्वोको उरते द, उसी प्रकार 
डराकर एक मुहूत अन्दर ही गौर्मोको छीन लाञंगा ॥ ६-७ ॥ 

चछन्यमासादय कुरवः पयान्त्यादाय गोधनम्‌ । 

किंनु राक्यं मया कतु यदहं तच्र नाभवस्‌ ॥ ८ ॥ 
गोर्ओंकी जगहको शल्य देखकर कौरव हमारी गौर्भको छीनकर लिए जति ह । उस 
समय म वहां नदीथा, तो उसके ययि क्या करं १॥८॥ 

पडयेयुरदय मे वीयं कुरवस्ते समागताः! 

किं चु पार्थोऽञखनः साक्षादयमस्मान्प्रचाधते ॥ ९॥ 
आज आये हुए वे सव कौरव मेरे पराक्रमको देख । उन्दं देस प्रतीत होगा कि कदी साक्षात्‌ 
अजैन ही तो कक्ष हमारे साथ युद्ध नदीं कर रहा है ॥ ९॥ 

वेश्चम्पायन्‌ इताच 

तस्य तद्रचनं सखीषु भाषतः स्म पुनः पुनः ¦ 

नामषयत पाश्चाटी बीभत्सोः परिक्रीतंनम्‌ ॥ १०॥ 
्ैशम्पायन बोले- उत्तरको उन लियो इस प्रकार वार बार अनका नाम टलेकर बडबड 
क्रते हुए देखकर द्रौपदी उसके उन वच्नोको सह न सकी ॥ १० ॥ 

अथैनसुपसंगम्य खीसध्यात्सखा तपस्विनी । 

व्रीडमानेव दानकैरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
तब तपस्विनी द्रौपदी श्ि्योके वीचसे उदी ओर उत्तरे पास जाकर लञ्जासहित धीरे धीरे 
यह मात कहने लगी ॥ ११॥ 

योऽसौ बृहद्वारणाभो युवा सुपियदशेनः। 

बृहन्नडेति विख्यातः पाथेस्यासीत्स सारथिः ॥ १२॥ 
यह जो बडे हाथी समान डीरडौरवासा, सुन्दर ओर युबा बदन्नडाके नामसे विख्यात है, 
यह अजैनका सारथी था ॥ १२॥ 

१८ ( महा, भा, विशार, ) 
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धचुष्यनवरश्ासीत्तस्य शिष्यो सद्धात्यनः। 
दष्टपूवों मया चीर चरन्त्या वाण्डवान्प्रति ॥ १३॥ 
हे षीर ! यह धलुर्ेदम महात्मा अैनका उद्वितीय श्य भी था, मँ जब पाण्डरबोफे घरमे 
रहती थी, तथ इसको भने देखा था ॥ १३ ॥ 
यदा तत्पावको दावमदहत्खाण्डवं बहत्‌ । 
अजेनस्य तदानेन संग्रहीता हयोत्तमाः ॥ १४॥ 
5 अभरिने महान्‌ खाण्डव बनको जलाया था, तब इसीने अनक पोडोफि लगाम पकडे 
॥ १४ ॥ 


तेन सारथिना पाथः सवेभूतानि सवेराः। 

अजयत्खाण्डवप्रस्थे न हि यन्तास्ति तादश ॥ १५ ॥ 
दसौ सारथिकी सहायतासे अजेनने खाण्डव वनम सब प्राणिरयोको जीता था । जगट्मे इस 
वृहस्रडाके समान सारथ्य कमं करनेवाला दूसरा कोई नहीं है ॥ १५ ॥ 

येय कुमारी सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी । 

अस्याः स वचनं वीर करिष्यति न संरायः ॥ १द॥ 
हे बीर ! उत्तम जांधाँबारी तेम्हारी जो यह छोरी बिन है, इसीको उसक्षे पास भेज दो 
वह इसके वचनको अवश्य मानेगा, इसमे कोई संशय नहीं है ॥ १६॥ 

यदि वै सारथिः स स्यात्छुरून्सवौनसंरायम्‌ । 
| जित्वा गाश्च समादाय श्रवमागमनं भवेत्‌ ॥ १७॥ 

यदि बहृनडा तुम्दारा सारथी बन जाये, तो निस्सन्देह तुम सब कोरर्वोको जीतकर ओर गायं 

लेकर कोट आओगे ॥ १७॥ 

एवसुक्तः स सैरन्ध्य्या भगिनीं प्रत्यभाषत । 

गच्छ त्वमनवव्याद्धि तामानय ब्ृहक्डाम्‌ ॥ १८ ॥ 
्रौपदीके एेसे वचन सुन उत्तर अपनी बहिनसे बोला- हे अनिन्दित अंगोवाली ! त॒म शीघ 
बृहन्रडाके पास जाकर उसे बुखा लाओ ॥ १८ ॥ 

सा ज्राच्रा प्रेषिता रीघमगच्छन्नतै नागा हुम्‌ । 

यत्रास्ते स महाबाहुदखन्नः सच्ेण पाण्डवः ॥ १९ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते विरारपवंणि चतुखिशोऽध्यायः ४ ३४ ॥ ८९७ ॥ 

अपने भाईके दवारा भेजी गई उत्तरा शीघ्र ही उस नर्तनागारमे गई, जहां वह महाबाहु अर्जुन 
हिपकर रहते थे ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके विरारपर्वमे चौतीसखवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ८९७॥ 
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३ 
पैलाम्पायन उता 

खता दष्टा विशालाक्षीं राजपुरं सखीं सखा । 
. प्रहसन्नत्रवीद्राजन्कुःतागमनभित्युत ॥ १॥ 
वैशम्पायन योरे- हे राजन्‌ ! उस विज्ञालनयर्नोधाली अपनी सखी राजपुत्रीको आया हआ 
देखकर हँसते हुए अजने पर्म- तुम क्यो आई हो ? ॥ १ ॥ 

तम्रवीद्राजयुच्री ससुपेत्य नरषंभम्‌ । 

प्रणयं नावयन्ती स्म सखीमध्य इदं वचः ॥ २॥ 
तब पुरषं अञ्नके पास्‌ जाकर बह राजपुत्री प्रमो दर्शाती हई सखियोके मध्यमे यह 
वचन बोली ॥ २॥ 

गावो राष्टस्य इसुभिः काल्यन्ते नो बृहन्नडे । 

तान्विजेतुं मम भ्राता प्रयास्यनि घलुधेरः ॥ ३॥ 
हे बृहनडे ! कौरव रोग हमरे रष्क पदयु्ओंको स्थि जा रहे ई, उन मौ्ओंको उनसे 
जीतकर कनेक लि धनुधारी भेरा भाई उत्तर जाना चाहता है ॥ ३ ॥ 

नचिरं च इतस्तस्य संग्रामे रथसारथिः । 

तेन नासि समः सूतो योऽस्य सारथ्यमाचरेत्‌ ।॥ 2 ॥ 
अधिक समय नदी हुआ कि उसका सारथी युद्धम मारा गया है, इसर्यि उस जैसा उत्तम 
सारथ्य करनेवाला कोई नदीं है जो मेरे माईैका साराथे बन स्के ॥ ४॥ 

तस्मै प्रयतमानाय सारथ्यथे बृहन्नडे । 

आचचक्षे हयज्ञाने सैरन्धी कौरालं तव ॥ ५॥ 
अतः, दे वृहडे ! वह सारथ्यकममे निपुण सारथीको प्राप्न करनेका यत्न कर रहा था, तो 
उसे सामने सेरन्धीने अश्वविद्यां तुम्हारी निपुणताकी बहुत प्ररंसा की ॥ ५ ॥ 

सा सारथ्यं मम भातुः कुरु साधु बृहन्नडे । 

पुरा दूरतरं गावो हियन्ते कुरुभिदहि नः ॥ ६ ॥ 
हे बृहक्रडे ! तुम अब भेरे भाईका सारथ्य कय; नदीं तो कौरव रोग हमारी गोओंको लेकर 
बहुत दूर निकल जा्येमे ॥ ६ ॥ 

अथैतद्रचनं मेऽद्य नियुक्ता न करिष्यसि । 

प्रणयादुस्यमानी त्वं परित्यक््यामि जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
अतः यदि तुम मेरे द्वारा प्रेमपू्वक कहे गए इस वचनको नद मानोगी, तो म अपने 
जीवनको त्याग दूगी ॥ ७॥ 
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शरण्या तथा सख्या चरंतपः । 
तस्थ खक्छारामभितौजसः ॥ ८ ॥ 
सखी राजयु्ीके दरा इख प्रकार कंदे जानेषर शग्रुनाशक अजन महा- 
राजपुत्रके पाख आये ॥ ८ ॥, 
तं सा वजन्त त्वरितं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 

अन्वगच्छद्िराखाक्षी शिद्युगंजवधूरिव ॥ ९॥ 
दह विक्चार्यनोबाली राजपुत्री भी मतवा हाथीकी चाले चरनेवारे उस अजैनके पीठे इस 
प्रकार चरी कि जते कोई हथिनी अपने बच्चेके पीठे जाती ३ ॥ ९॥ 

दूरादेव तु तं परेक्ष्य राजपुत्रोऽभ्य भाषत । 

त्वया सारथिना पारः खाण्डवेऽचिमतपयत्‌ ॥ १०॥ 
उसको दूरसे दी देखकर राजपुत्र उत्तर बोरा- हे बृहन ! तम्दींो सारथी बनाकर अनने 
खाण्डव वनम अग्निको तप्र क्यिथा॥ १०॥ 

पथिवीपजयत्क्रद्लां कुन्तीपुत्रो घनजयः । 

सैरन्ी त्वां समाचष्ट सा हि जानाति पाण्डवान्‌ ॥ ११॥ | 
तुम्हारी सदहायताते अैनने सव प्थ्वीको जीता था } हमसे वह सब समाचार सेरन्ध्ीनि 
फहा है, क्योकि वह पाण्डवोको जानती रहै ॥ ११॥ 

संयच्छ भामकान्वास्तथेव त्वं बुदृश्नड | 
| कुरुभिरयौत्स्यमानस्य गोधनानि परीप्सतः ॥ १२॥ 
इसरिये, हे वृहनडे ! कौरषसि युद्ध करके भोधनको छुडाकर रानेकी इच्छा करनेवाले भेरे 
घोडोकी रुगामको भी तुम उसी प्रकार पकडो ॥ १२ ॥ | 

अजैनस्य किलासीस्त्व सारथिदेयितः पुरा । 

त्वथाजयत्सदायेन प्रथिवी पाण्डवषेभः ॥ १३॥ 
त॒म प्राचीन समयमे अजने प्यारे सारथी थे, तम्हारी दी सहायतासे पाण्डर्वोमि ष्ठ अजनने 
सब परथ्वीको जीता था ॥ १३॥ 

एवमुक्ता परत्युवाच राजपुत्र बृदशन्नडा। 







सुन्द्र अगवा 








का राक्तिमेम सारथ्यं कतु संग्रामसमूधेनि ॥ १२॥ 
गीतं वा यदि वा नृत्तं वादिच्रं वा प्रथग्विधम्‌। 
तत्करिष्यामि भद्रं ते सारथ्यं तु कुतो मायि ॥ १५॥ 


इस प्रकार करै जानेषर बृहनडा राजपुत्रीसे बोरी- इस महान्‌ संग्राममे तुम्हारा सारथ्य करनेकी 
शक्ति मुद्चम कटां है ? तम्हारा कल्याण हो । नाचना ही गाना हो या बाजे बजाने हों तो बह 
काम मेँ कर सकता ह, पर सारथि बननेकी शक्ति मुदम कटां १ ॥ १४-१५ ॥ 


~~~ ~~~ 


भभ्याय २५] विरारपव । १७४१ 





अतर उता 

छृहन्नडे गायनो वा नैनो वा पुनव । 

क्षितं मे रथमास्थाय निगृहीष्व हयोत्तमान्‌ । १६ 
उत्तर बोला- हे ब्रहरडे ! चहि तुम नाचनेवाञे हो, चाहे मानेवाले हो । मेरे रथपर शीधरतासे 
चट जाओ, ओर भेरे उत्तम षोड बागडोर थाम सो ॥ १६ 

वैशम्पायन इतात 

स तच्र नमेसंयुक्तमकरोत्पाण्डयो बह । 

उत्तरायाः चसुखतः सवं जानन्नररिदम ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे शत्रुनाशी ! यपि अयन सब विद्याओंको जानते थे, तथापि उत्तरा 
आगे अनेक प्रकारके बहाने बननि रुगे ॥ १७ ॥ 

ऊध्वेसुत्क्षिप्य कवचं शारीरे पत्यसुश्त । 

कुमायेस्तच् तं दष्टा पाहसन्प्थुखोचनाः ॥ १८ ॥ 
वह उत्तरके दिये कृवचको उल्टा करके पहनने रगे । तव विशा नयनोवाली कन्याये उर 
इस प्रकार करता देखकर हंसने लगीं ॥। १८ ॥ 

स तु दद्रा विसुद्यन्तं स्वयमेवोत्तरस्ततः । 

कवचेन महादंण समनद्यदबृहन्रडाम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय अनक विषुग्ध हुआ देख उत्तरने अपने हाथसे च्रह्नडाको बहुमुल्य कवच 
पहनाया ॥ १९ ॥ 

स बिभ्रत्कवचं चार्ग्यं स्वयमप्य॑द्युमत्परभय्‌ । 

ध्वजं च सिंहमुष्छत्य सारथ्ये समकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
ओर स्वर्यने भी उत्तम यके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ कवच पहना ओर सिंहचिन्हिव धवजाको 
रथपर चढाकर अर्जुनको सारथी बनाया ।॥ २० ॥ 

धनूंषि च महाहौणि बाणांश रुचिरान्बहून्‌ । 

आदाय प्रययौ वीरः स ब्हन्नडसारथिः ॥ २१॥ 
तदनन्तर रथम उत्तम धनुष ओर बहुतसे सुन्दर बाणोंको रखकर ब्ृहन्रडाको सारथी बनाकर 
वह वीर चलने लगा ॥ २१ ॥ 


१४२ भद्छभासते ; | भाग्रहणपवं 
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‰॥ † 
कन्याश्च दस्य ुवस्तदाः । 


डे आनयेथा दास(्ि इविराणि नः ॥ २२॥ 
द व सुक्ष्माणि चिश्ःणि विविव्ानि | 
व संग्रामगतार्यी द्ध्म दःन््षन्‌ ॥ २३॥ 
चकते समय उत्तरा, उसकी सियो ओर अन्य राजदन्थध्यं कहने समीं, ह बृहनडे ! तुम 


क 


संग्राममे भीष्म द्रौण आदि कोरवांको जीरं हयासे गुडियोके स्यि इन्दर सन्दर बारीक 
कोमर वस ठेते आना ॥ २२-२३ ॥ 
अथ ता चवतीः कन्याः सहिताः पाड़नन्दनः। 
प्रत्युवाच दसन्पाथा मघदुन्डुभिभिःस्वनः ॥ २४॥ 
तब एेसे बचन कहती हुई कन्थाओंसे पण्डु अलेन मेय ओर नगरिके समान वाणीस हसते 
हुए बोङे ॥ २४ ॥ 
यदयत्तरोऽय संग्रामे विजेष्यति महारथान्‌ । | 
अथाहरिष्ये वासांसि दिव्यानि रुचिराणि च ॥ २५ ॥ 
यदि ये राजपुत्र उत्तर युद्धमें महारथी कोर्षोको जीर्ेमे, तो भै अवश्य दिव्य ओर सुन्दर 
वस्रोको रेता आङ्गा ॥ २५ 
एवसुक्त्वा तु बी मत्छुस्नतः प्रा्योदथद्धथान्‌ 
कुरूननभिसुखाञ्ज्ञुरो नानाध्वजपताकिनः ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते वियरपवैणि प्रश्च्चिरो.ऽन्यायः ॥ ३५ ॥ ९२३ 
महार्गर अयने ेसा कहकर रथको उस ओर हांका भिधर पताकाओसि भरी इई कौरगोंकी 
सेना खडी थी ॥ २६ ॥ 
# मदाभारतके विगरपवमे पतीसवां अध्याय समात ९.२३ ॥ 





विक्ञेपायन उवाच 
स राजधान्या नियाय चैराटिः पा्धेकाजयः । 
प्रयारीत्यन्रवीत्सूतं यच्च ते कुरवो गताः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे राजा जनमेजय ! पृथिवीको जीतनेवाला वह ॒विराटराजका पुत्र उत्तर 
राजधानीसे निकरुकर अपने सारथीसे बोरा- हे घत ! भिधर कौरवोकी सेना ह उधरहीको 
हमारा रथ रे चले ॥ १॥ 


अध्याय ३६ | विर॑खपर् । २४७२ 
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षां क्िवरमादत्य वुनरष्यामे स्व एपम्‌ ।॥ २॥ 
1 अभिलाषासे एकभरित हए इन सव कौरवको जीतकर ओर उनसे गो ओके) 





वाख सदन्वान्पाणडुरन्यनः ) 
ते इया नरांसहेन चो ि 1 वातरट्ृक्तः । 
आटैखन्त इवाश्ाचखुहः ऋश्विनय्टयः || ३॥ 


तव पाण्डुपुत्र अजनने उन उत्तम घोडोक्े 2 


[ (ऽपि 





छो देये दा । पुरुपसिह अजनके हांकनेसे वायुके 
समान तरेगवालि ओर मेनिकी मारा्ओंको धारणं दिए त्रे घोडे इस प्रकार वेगसे चरे मानो 
आकाश्चको भी फड डार्ठेमे ॥ ३ ॥ 


८ 
८ 


नातिद्रमथो यात्वा मत्स्यपुजञधनंज यौ । 
न करूणां बलिनां बलम्‌ 
इमरानमन्ितो गत्वा आससाद कुरूनथ ॥ र॥ 
तब कुछ ही दूर जाकर शत्रुओं मारनेवारे उत्तर ओर अर्जुने बलचारी कोरर्षोकी सेना 
देखी । सम्लानके समीपे होकर वे कोरवकि पास पर्हुच गये ॥ ४ ॥ 





तदनीकं महन्तेषां विवमो सागरस्वनम्‌ ¦ 

सर्षमाणभिवाकारो बनं बहुरुपादपम्‌ ॥ ५॥ 
ठस समय कौरर्बोकी सेना गरजने इए समुद्रकी भांति दिखाई दे रदी थी ओंर उपरकी 
ओर आकाशम ८ चरते हए शण्डोसे › चरते हुए घने वरकषोबारे वनकौ माति शोभा दे 
रदी थी ॥५॥ 





ददश पार्थिवो रेणजनितस्तेन सपता । 

हधिप्रणातचो भूतानां दिवस्प्ङ्नरसत्तम ॥ द ॥ 
अनने आकालमे उस सेनाफे कारण उदी हुई उडती धूलको देखा । हे नरश्रेष्ठ जनमेजय ! 
बह धूर आकाशतक छा गई थी, जिससे किसीको ङछ भी नहीं दिखाई पडता था ॥ ९ ॥ 


१४४ महाभास्वे । [ गोघ्रहणपक 


| स 


तदन्पीकं महद्दृष्रा गजाश्वरथसंङुलम्‌ । 

योधनकृषैशों खान्तनवेन च ॥ ७॥ 

द्रोणेन च सपच्रेण महेष्वासेन धीमता । 

हृष्टरोमा मयोद्धि्नः पाथ वैरारिरत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्ण, दुर्योधन, कपाचाथ ओर शन्ततुपुत्र भीष्म तथा अश्वत्थामासदित महाधलुधारी तथा 
बुद्धिमान्‌ द्रोणसे रक्षित ओर हाथी, षोड एव रथसे भरपूर उस विज्ञार सेनाको देखते दी 
भयङे मारे उत्तरे रोम खंडे हो गये, ओर वह अजुन कहने रगा ॥ ७-८ ॥ 

नोत्सहे कुराभिर्योद्धं रोमहषं हि परय मे । 

बह्ुप्रयीरमत्युयरं देवैरपि दुरासदम्‌ । 

प्रतियोद्धुं न दाक्ष्यामि कुरुसैन्यमनन्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे सारथे ! मेस शक्ति कौरवोसे युद्ध करनेकी नहीं है । देखो, मेरे शरीरके सथ रोवे खंडे 
हो गये, इस सेनाम बंडे बडे वर विमान है, जिनको देवता भौ नदीं जीत सकते भे 
कोौर्बाकी इस महा सेनासे युद्ध नदी कर सकता ॥ ९ ॥ 

नारांसे भारतीं सेनां परवे्ट मीमकासेकाम्‌ । 

रथनागाश्वकङिखां पत्तिध्वजसखमाकुलाम्‌ । 

दृष्टैव हि परानाजावात्मा परर्यथत्तीव मे ॥ १०॥ 
भ घोर धनुष धारण करनेवारे इन कौरवंकी सेनाम प्रवेश भी नहीं कर॒ सकता यह सेना 
` रथ, हाथी, ोडे, पदाति ओर ध्वजाओसे पूरित है, इसल्यि इस संग्रामभूमिमें शत्रुअकि 
देखते ही भेरा मर्म काप रहा ह ॥ १०॥ 

यच्र द्रोणश्च भीष्मश्च कपः कर्णो विविरदातिः । 





अश्वत्थामा विकणे सोमदत्तोऽथ बाहिकः ॥ ११॥ 
दुर्योधनस्तथा वीरो तजा च रथिनां वरः। 
द्युतिमन्तो महेष्वासाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १२॥ 


जहां साक्षात्‌ द्रोणाचार्य, कुखरद्ध भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकरण, 
सोमदत्त, बाद्दिक ओर रथियामें श्रेष्ठ वीर राजा दुयोधन आदि मदातेजस्वी महाधुधौरी 
ओर युद्धवि्याके जाननेवाङे उपस्थित ई ॥ ११-१२ ॥ 

दष्चैव हि कुरूनेतान्ययूढानीकान्पहारिणः । 

हृषितानि च रोमाणि कडदमटं चागतं मम ॥ १३॥ 
व्यूह्‌ आं धकर खडे इए तथा प्रहार करमेवारे इन सव योद्धा कोर्गोको देखते ही भेरे रोगे 
खडे हो गये ई ओर सुञ्ञे षबराहटसी आ गरं ह ॥ १३ ॥ 


अध्याय ३६ | दियटयपवे । १४७५ 





~ इस प्रकार वह साहसी उच्तर कारण अष  भूखेताके कारम असाहती 
कपट वश धारण करनेवाठे धूतं अजेनके सामने देखते हेत धरि धीरे रोने ङः 


चगताोन्मे पिता यातः शल्ये सं्रणिधाथ घाम्‌ 

सवो सेनाखुपादाय न मे सन्तीह सैनिकाः ॥ १५॥ 
मञ्चे रिक्त नगरमे अकरेछा छोडकर मेरे पिता सारी सेना केकर राजा सुशमसे युद्धं करने 
चरे गये हं, मेरे पास कोई सैनिक भी नहीं है \ १५ ॥ 

सोऽदमेको बह्न्वाखः कताखरानकरतश्रमः । 

प्रतियोद्धुं न शक्ष्यामि निवतरेव बृहन्नडे ॥ १द॥ 
अतः, अकेला तथा शस्रचलानेमे अकुल बालक मँ इन अनेकों श्धारियोपे युद्ध नहीं कर 
सरदूगा । इसण्यि, हे बृहन्नडे ! नगरको लौट चरो ॥ १६॥ 


अजुन उाच 
भयेन दीनरूपोऽसि द्विषतां हषवधेनः ¦ 
न च तावत्करतं किचित्परैः कमं रणाजिरे ॥ १७॥ | 
अजेन बोले- हे राजपुत्र ! त॒म भयसे ही इतने दीन रूपबखे हो गए हौ । तुम्हारे इसतरह 
धबडानसे शत्रु रोग प्रसन्न हो रहे है, ओर अभी तो युद्धभूमिे शघ्रुभनि कोई टेसा भारी 
कमं भी नीं किया है कि जिससे तुम धवडा गये ॥ १७ ॥ 


स्वयमेव च मामात्थ वह मां कौरवान्प्रति, 

सोऽहं त्वां त्र नेष्यामि यज्रैते बहुला ध्वजाः ॥ १८ ॥ 
तमने स्वयं मुञ्चसे कहा था छि सुने कौरर्वोकी सेनाकी ओर ठे चरो । अतः मँ इख सेने बीचमे 
तुमको ठे चर्दगा, जौँ ये बहुतसी पताकाये ह ॥ १८ ॥ 


मध्यमामिषगभाणां ङुख्णामाततायिनास्‌ । 

नेष्यामि त्वां महाबाहो एथिव्यासपि युध्यताम्‌ १९ 
हे महाबाहो ! निस प्रकार मांसके रोभी गिद्ध आकाशम कडते हं, उसी प्रकार इस पृथ्वी प्र 
रुडनेवाङे इन आततायी कोरवोके बीच मे तुरम रे चर्टगा ॥ १९ ॥ 


१९. ( महा. भा. विराट. ) 





१४७६ म्रहाभारते । [ णोध्रहटणथवै 








न्धि ॥ २० ॥ 
धृमण्ड करनेवारे त॒म नगरम हि्योके बीच शत्र-विजयकी प्रतिज्ञा करके तथा पुरषोंमं अपने 
पौरुषदी प्रशंसा करके आए हो, पिर अब युद्ध क्यों नहीं करना चाहते १ ॥ २०॥ 


न चेद्िजित्य गास्तास्त्वं गहाल्वै प्रतियास्यसि । 

प्रहसिष्यन्ति वीर त्वां नरा नाय संगताः ॥ २१॥ 
हे बीर ! यदि तुम उन गायको भिना जीति दी नगरको छोट जाओगे, तो सब खिया ओर 
पुरुष मिरकर तुम प्र हेमे ॥ २१ ॥ 

अहमप्यत्र सैरन््न्या स्तुतः सारथ्यकमेणि । 

न हि राक्ष्यास्यनि्जित्य गाः पयालुं पुरं परति ॥ २२॥ 
साराथेके कार्यम मेरी भी सेरन्धीने बहत प्ररंसा की है । इसरिए अब निना गार्योको जीते 
नगरकी ओर भँ जा नहीं सद्रूगा ॥ २२॥ 


स्तोत्रेण चैव सैरन्भ्न्यास्तव वाक्येन तेन च । 

कर्थं न युध्येयमहं कुरून्सवान्स्थिरो भव ॥ २३॥ 
सैरर्धीके उन प्रश्ंसावचनों ओर तुम्हारे व्चनक्षे कारण मे इन सथ कोरवसि क्यो न युद्ध 
` कर १ अतः अब तुम स्थिर हो जाओ ॥ २३॥ 


शार शा 
कामं हरन्तु मत्स्यानां भूयांसं कुरवो धनस्‌ । 
प्रहसन्तु च मां नायो नरा वापि बृहन्नडे ॥ २४ ॥ 
उत्तर बोरा- है बृहन्नडे ! फोर अपनी इच्छानुसार भरे ही मस्स्यांका सव धन रे जायं, 
चाहे मुञ्चपर शी ओर पुरुष हंसे ॥ २४ ॥ 


पिवाम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा प्राद्रवद्धीतो रथात्प्रस्कन्य कुण्डली । 
त्यक्त्वा मानं स मन्दात्मा विस॒ञ्य सशारं धनुः ॥ २५॥ 
ैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय { यह कहकर कुण्ड्लोको धारण करनेवासा मूर राजपुत्र 
उत्तर उर कर, रथसे उतर कर, मान ओर गाणां समेत धुषको वहीं छोडकर भाग 
निकला ॥ २५ ॥ 


भथ्याय ३७ | विरांडपयै । १७७ 


रेत्‌ 





बृहच्रहोवाश्च 
नैष पूर्वैः स्तो धमे क्षत्रियस्य पलायनम्‌ । 
ओयस्ते मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम्‌ ॥ २६॥ 
बरहन्ड! भोली- हे राजपुत्र ! पूजनि युद्धसे भागना शरिर्योका मं नहीं कहा है । बुद्धे 
मरना उत्तम है, परन्तु भयसे भागना अच्छा नहीं ।। २६ ॥ 
पिकंपायन उताच 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयः सोऽवष्ठ्टरत्य रथोत्तमात्‌ । 
लमन्वघधावद्धावन्त राजपुत्र धनंजयः 
दीधौं वेणीं विधुन्वानः साधु रक्ते च वाससी ॥ २७॥ 
बैशम्पायनं बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! यह कहकर तव ङन्तीयुत्र अयन भी उस उम 
रथसे उतरकर भागते हए राजपुत्रके पीछे वेगसे दौड । दौडनेसे अजनी म्बी वेणी हिलने 
रुगी ओर लाल्बल्न उडने रुगे ॥ २७ ॥ 
विधूय वेणीं धावन्तमजानन्तोऽज्॑नं तदा । 
सैनिकाः पाहसन्केचित्तथारूपमवेक््य तसम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपने जूडेको खोलकर भागते हुए अर्जनको न पदिचानकर उसके उस रूपको देखकर कुछ 
सेनाके लोग हंसने रुगे ॥ २८ ॥ 


तं हीघ्मभिधावन्त संप्रक््य कुरवोऽव्रुवन्‌ । 

क एष वेषप्रच्छन्नो भरमनेव हतारानः ॥ २९ ॥ 
तेज दौडते हए अजैनको देखकर सव कौरव रोग कहने रुगे, कि यह छिपे हुए रूपमे कौन 
ै ? इसका स्प एेसा जान पडता है जैसे भस्ममे छिपी हुईं अग्नि हो ॥ २९॥ 


किंचिदस्य यथा पुंसः किचिदस्य यथा सखियः । 

सारूप्यमजैनस्येव छीवरूपं बिभति च ॥ ३०॥ 
इसे ङ शरीरफे भाग सी ओर ङ भाग पुरुषके समान दै । सूप अजैनके समान दीखता 
है, पर नपुंसकका रूप धारण किए हुए है ॥ ३० ॥ 

तदेवैतच्छिरोगरीवं तौ बाहू परिधोपमौ । 

तद्ूदेवास्य विक्रान्तं नायमन्यो धनंजयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसका साह शिर, बैसाही गला, वसेह परिघके समान बाह ओर वैसाही इसका तेज है । 
अतः यह अर्जुनक अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 


१४८ परह्भषरते । [ गोभ्रहणपवै 


८ + + 1 मः कद ति म दोणा भण आ मा सम ज 9 भम य भणी सक ॥ ॥ [क क ^ +; स ५५ [1 ५७५४ ६ 
नमयन ५ ४ नत स्वन पोषक [4 न १1 ५ ५८ ५६ ५ 1 [शि ^ ॥ 8) भर 1 
नमि ॥ 









सव | "खव नजः) 
छः कोऽस्वालुपायाथण्दन्यो रोके धनञ्जयात्‌ ॥ ३२॥ 
जिसप्रकार देयो इनदर है उसीभरकार भदुप्योभिं अञ्न दै । एक अजनो छोडकर ओर 


जगत खा कौन है ओ अकेला हम कौरवे युद्धं करनेको अवि ॥ ३२ ॥ 


एच्छः पचो विराटस्य शल्ये खल्निहितः पुरे 
ख एव किर निथोतो बालभावान्न पीरुषात्‌ ॥ ३३ 
विराटने अक्षरे अपने पुत्रको शल्य नगरम छोड दिया था, वह भी अपनी मुखेताके कारण 


0 क 


ही केवर अकि युद्ध करनेको आया था, न कि बरुसे॥३३॥ 

सत्रेण नूनं छन्नं हि चरन्तं पा्थमञ्च॑नम्‌ । 

उन्तरः सारथि कृत्वा नियतो नगराहहि ॥ ३४ ॥ 
हरम निश्चय है षै यह कुन्तीपुत्र अजैनही छिपा हज है । इसी अ्जुनरो सारथी बनाकर 
उत्तर नगरस्े बाहर निकरुकर हमसे युद्ध करने आया हे ॥ ३४ ॥ 

स नो मन्ये ध्वजान्दष्टरा मीत एष पलायति । 

तं नूनमेव धावन्तं जिचृक्षति धनंजयः ॥ ३५ ॥ 
बह उत्तर हमारी भ्वजा्ओको देखतेही भये मारे भागा जाता है, ओर भागे जाते हए 
उत्तरको अजेन पकडना चाहता है ॥ ३५ ॥ 

इति स्म कुरवः सवं विश्रान्तः परथक्ण्थक्‌ | 

न च उयवसितुं किंचिदुत्तरं शक्नुवन्ति ते । 

छन्नं तथा तं सन्रेण पाण्डवं प्रेक्त्यं मारत ॥ ३६ ॥ 
कौरव लोग इस प्रकार अरम अरग सूपे विचार प्रकट करने रगे । भारत ! कपरवेश्मे 
धि हए उस पाण्डव अनक देखकर निथित उत्तर देनेमे फोई मी समर्थं नदीं हआ ॥ ३६ ॥ 

उत्तरं तु प्रधावन्तमतुद्रत्य धनंजयः । 

गत्वा पददातं तृणं केशपक्चे पराग्ररत्‌ ॥ ३७॥ 
उधर अजुन भागते हए उत्तरफे पीछे दौड ओर सौ पग दौडकर अर्जुने उत्तरे बाट 
पक्रड स्यि ॥ ३७ ॥ 

सोऽलनेन पराशष्टः पथदेवयदार्तवत्‌ । 

ब्रं क्रपणं चेव विराटस्य सुतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
अयनके पकडने पर बह वराटका पुत्र उत्तर दीनके समान रोने रगा, ओर बहुत दीन 
बनकर कदने खमा ॥ ३८ ॥ 






शः 














अन्याय २७ ] किसटपचं । १४९ 
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नगरम जते ही म तम्दं शुद्र सेने षने सौं नि दगा ओर सनि जडे इए चमकनेवाे 
बहुत सुन्दर आड वैद्ये हीरे दंगा ॥ ३९ ॥ 
हेमदण्डप्रतिच्छन्नं रथं युक्तं च सुत्रज्ञेः। 
मत्ता दा मातङ्गान्छुश्च मां त्वं बदृश्चडे ॥ ४०॥ 
सोनेके दण्डासे युक्त तथा उत्तम रीतिमे भागनेवारे षोडंसि युक्त रथ तथा दस मस्त हाथी 
त्दं दगा, हे बहे ! तुम सृज्ञे छोड दौ ॥ ४० । 
विशंपायन उवाच 
एवमादीनि वाच्यानि विलपन्तमचेतसम्‌ । 
प्रहस्य पुरुषव्याघ्रो रथस्यान्तिकमानयत ४१ 
वैशम्पायन बोरे- इस प्रकारे वचन कहते हुए तथा षवराये हुए उत्तरक्छे हंसकर पुरुषसिंह 
अयन रथके पास ठे अये ॥ ४१॥ 
अथेनबनव्रवीत्पार्थो मयातं नष्चेतसम्‌ । 
यदि नोत्वदसे योद्धं शञ्चभिः सश्चकशान 
एहि मे त्वं हयान्यच्छ युध्यमानस्य राञ्चभिः ॥ ४२॥ 
तव भयसे व्याकुल ओर मूच्छित उत्तरसे अञ्न बोखे- हे शत्रुनाशन ! यदि तुम ॒श्॒त्रओसि 


+ 


युद्ध नहीं कर सकते दी, तो अओ, षोड हे आर म श्रजसे युद्ध करुगा ।॥ 2२ ॥ 
प्रयाद्येतद्रथानीकं मडाहुबलराक्चितः 
अप्रधृष्यतमं चोरं युं वीरैमदारथैः ॥ ४३॥ 
तुम मेरी युजाओंके बसे रक्षित होकर महारथी वीरोके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण न जीते 
जाने योग्य इस घोर रथकी सेनाम प्रवे करो ॥ ४३ ॥ 
मा नैस्त्वं राजपुच्राज्य्य क्षचियोऽक्षे परंतप । 
अड वै ङरुभिर्थोत्स्याम्यवजेष्याभि ते पद्या ॥ टट ॥ 
है श्रेष्ठ राजपुत्र ! हे शत्रु नाशन ! तुम क्षत्रिय ही, इसलिये युद्रसे मत डरो । मँ कौरवोसे युद्ध 
करके तुम्हारे सब पआंको जीत दगा ॥ ४२ ॥ 
प्रविहयैतद्रथानीकमपधुष्यं दुरासदम्‌ । 
यन्ता भूस्त्वं नरश्रेष्ट योत्स्येऽहं कुरुभिः सह । ।॥ ४५ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! त॒म मेरे सारथी बनो ओर भ इस दुर्जय ओर घोर रथमेनारम प्रविष्ट होकर 
कोरबोसे युद्ध करुगा ॥ ४५ ॥ 


१५० धहामारते । [ गोम्रहणपषे 











णो बी भत्स्ेवैरारिमपराजितः 
समाश्वास्य मुद्र तुत्त भरतषभ ॥ ४६ ॥ 
हे जनमेजय ! इस प्रकार कहते हए अपराजित अनने थोडे समय उस बिराययुत्र उत्तरको 
धैय दिया ॥ ४६ ॥ 
तत एनं विचेष्छन्तमकामं भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयामास पाथः प्रहरतां वरः ॥ ०७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विरारयपर्वणि षटर्भिदणेऽध्यायः ॥ ३६ ॥ ९७० ॥ 


इसके बाद योद्धा श्रेष्ठ अनने भयसे पीडित होकर भागे जाते हए ॒िराटपुत्रको उसके 
न चाहते हए भी रथम बिटला दिया ॥ 2७ ॥ 


॥ मदहाभारतके विराखपवैम छन्तीखलवां अध्याय समाप्त ॥ २३६ ॥ ९७०॥ 


००७७८०११ 


: ७ : 
व्राम्पायन्‌ उवाच 
तं दष्टा छ्ीबवेषेण रथस्थं नरपुंगवम्‌ । 


रामीममिसुखं यान्तं रथमारोप्य चोत्तरम्‌ ॥ १॥ 
भीष्मद्राणसुखास्तच्र कुरूणां रथसत्तमाः । 
विच्रस्तमनसः स्वँ घनजयक्रूतादइ्यात्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोरे- हे राजम्‌ जनमेजय ! उस नरश्रषठको नपुंसके वेषमे उत्तरफो रथे 
भिव्लाकर शमी बृक्षकी ओर जति देखकर कौरवो उत्तम महारथी भीष्म ओर द्रौण 
आदि अजने भयसे भयभीत मनवाङे हो गए ॥ १-२ ॥ 

तानवेक्ष्य हतोत्सादासुत्पातानपि चाद सुतान्‌ । 

गुरुः चराख्रभरतां ष्टो नारद्राजोऽभ्य भाषत ॥ ३॥ 
उन सबको उत्साहरहित ओर अदत उत्पार्तोको देखकर शखधारियोमिं श्रेष्ठ गुरु भरदाज 
पत्र दोणाचायं बोे ॥ ३ ॥ 

चला वाताः संवान्ति रक्ताः परुषनिःस्वनाः । 

मस्मवणेपकारोन तमसा संनतं नभः ॥ े॥ 
यह घोर भयानक बसी बहुत भय॑कर शब्द करती हई वायु चर रही है, आकाञ्च भस्मके 
बणेके प्रकाशसे तथा अन्धकारसे भर गया ह ॥ ४॥ 
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रूक्षवणोश्च जलदा ददयन्तेऽद्खतदरशनाः। 

निःसरन्ति च कोरोभ्यः राख्राणि विविधानिच  ॥५॥ 
अदू ुत रूपवाले सुखे मेव आशे दिखाई देते ईँ, विष्य प्रकारसे शल्ञ॒कोर्लोसे अपने 
आप बाहर निके पड रहे है ॥ ५॥ 


शिवाश्च विनदन्त्येता दीप्रायां दिरि दारुणाः । 
, हयाश्चाञ्रूणि सखुश्चन्ति ध्वजाः कम्पन्त्यकम्पिताः ॥६॥ 

ये भयङ्कर सियारियां जरती इई दिशामे चा रदी है, घोडोकी आं खसे आं बह रहे ई, 
भजार विना कयाय ही कांप रदी ई ॥ ६ ॥ 

यादरान्यत्र रूपाणि संददयन्ते बहून्यपि । 

यत्ता मवन्तस्तिष्ठन्तु स्यादुद्धं सखुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
यहां जिस प्रकारके बहुत सारे सूय दिखाई देते रै, उन्दं देखकर प्रतीत होता है कि यह 
सामने उपस्थित हुआ युद्ध अवश्य होगा । अतः आप लेग सावधान होकर सेनाकी रक्षा 
कीजिये ॥ ७ ॥ 

रक्चध्वमपि चात्मानं व्यूहध्वं वाहिनीमपि । 

वैदासं च प्रतीक्षध्वं रक्षध्वं चापि गोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी अपनी रक्षा कीजिये ओर सेनाका व्यूह बनाये । मारकाटकी प्रतीक्षा कीनि ओर 
गोओंकी रक्षा कीनि ॥ ८ ॥ 


एष वीरो महेष्वासः सवेराख्रभतां वरः । 

आगतः कीवयेषेण पार्थो नास्त्य संङरायः ॥ ९॥ 
इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि यह सव धलुषधारि्ोमे श्रेष्ठ सब शोके जाननेवासे 
साक्षात्‌ अयन नपुसकका वेष धारण करके युद्ध करने अये ह ॥ ९ ॥ 

स एष पाथो विक्रान्तः सव्यसाची परंतपः । 

नायुद्धेन निवर्तेत सर्वैरपि मरुद्भणेः ॥ १०॥ 
ये सब शत्रुओकि ना्ञ करनेवारे पराक्रमी कुन्तीपुत्र बीर अन सब मरूतोसे भी विना युद्ध 
क्रि नहीं रोर सक्ते ॥ १०॥ 

रित वने शरो वासवेन च शिक्षितः । 

अमषेवरामापन्नो योत्स्यते नाच्र संयः ॥ ११॥ 
इदानि बहुत दिन पन्त वनम केश भोगे ई, ओर इन्द्रसे शिश्षामी पाई रै, ये कोधित 
दोनेपर युद्ध अवश्य करेगे, इसमे कोर शङ्का नदीं है ॥ ११ ॥ 
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य घतियोद्धास्महं पश्यामि स्लैरवाः । 
वोऽपि वार्थेन श्रूयते युधि तोषिनः 
इनसे युद्ध करनेवाा कोई भी नहीं दीखता । युद्ध 
को भौ प्रसन्न कर दिया था॥ १२॥ 
सदा भवान्फल्गुनस्य गुणेरस्मान्विकत्थसे । 
न चाञ्ैनः कटा पणां मम दुर्योधनस्य वा ॥ १३॥ 
कणे बोरे- आप हमारे सामने सदा अज॑नके गुर्णोकी प्रशंसा किया करते है, पर अछैन 
भेरी ओर दर्योधनकी सोलहवीं कलाके भी समान नदीं हे ॥ १३॥ 
दुर्योधन इता 
यद्येव पार्थो राधेय करत काथं भवेन्धम । 
ज्ञाताः पुनञरिष्यन्ति द्वादशान्यानि वत्सरान्‌ ॥ १४॥ 
दुर्योधन बोके- हे कणे ! यदि यह अर्युन दी है, तो हमारे सब काम सिद्ध हो गये, क्योंकि 
पहचाने जानेसे पाण्डर्बोको फिर बारह वषे वन्मे रहना होगा ॥ १४ ॥ 


अथेष कथ्िदेवान्यः ऋीववेषेण मानवः । 
दरैरेनं सखनिरितैः पातयिष्यामि भूतले ॥ १५॥ 


ओर यदि को दूसरा दही पुरूष नघंसकका वेष धारण करके आया है तो अभी तीक्ष्ण वाणोसे 
मारकर मेँ इसे परथ्वीप्र गिरा दंगा ॥ १५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


तस्मिन्छवति तद्भाक्यं धातैरा्टे परंतपे । 
भीष्मो द्रोणः कपो द्रौणिः पौरुषं तदप्रूजयन्‌ ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीभरहामारते चिसरपर्वणि सपत्जिरोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ९८६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- ह शत्रुनाशन अनमेजय ! ध्रतराषटपुत्रके एेसे वचन सुनकर मीप्म, द्रोणा- 
चायं, कृपाचाये ओर अश्वत्थामा उनके पराक्रमकी प्रशंसा करने रुगे ॥ १६॥ । 


॥ महदाभारतके विरारपर्वमे सतीसर्बा अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ९८६ ॥ 
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: ॐ : 
वकम्पायन उषात्त 
तां चमीसुपसंगम्य पार्थो वैराटिमन्रवीत्‌ | 
सुकुमारं समाल्ञातं संग्रामे नातिक्छोविदम्‌ ॥ १॥ 
्ैसम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! शमी वृक्षे पास जाकर विराटयुत्रको युद्धम अनिपुण 
ओर सुकुमार जानकर अन बोले ॥ १ ॥ 
 समादिषो मया क्षिपं धनृष्यवहरोत्तर । 
नेमानि दि त्वदीयानि सोद राक्ष्यन्तिमे बलम्‌ ॥२॥ 


हे उत्तर ! भरे कहनेसे तम इस वृक्षपर चढकर धडुष उतार राओ । ये तुम्हारे धनुष मेरे 
बलको नदीं सह सकते ॥ २॥ 


भारं वापि गुरं दत कुञ्रं वा प्रमदिंतुम्‌ । 

मम वा बाहुविक्षेषं शाच्रनिह विजेष्यतः ॥ ३॥ 
न भास बोक्च उटा सक्ते है, न हाधिर्योको मार सक्ते ह ओर न शषत्रुओंको जीतते समय 
भरे बाहुबरको ही सहने समथ ई ॥ ३ ॥ 


तस्माद्ू्मिजयारोह रामीमेतां पलाशिनीम्‌ । 


अस्या हि पाण्डुपुजाणां धनेषि निहितान्युत ॥ े॥ 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य बी भत्सोयंमयोस्तथा । 
ध्वजाः ₹दाराश्च शराणा{दिव्यानि कवचानि च ॥ ५॥ 


इसल्यि, हे भूमिजय उत्तर ! तुम इस ने पर्तोबाे शमी व्र्षपर चदो । इस ॒ब्षपर महा 
पराक्रमी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अन, नङर ओर सहदेवे धनुष बाणः प्रकाशमान्‌ 
कवच ओर ध्वजाय रक्खी हुई ई ॥ ४-५ ॥ 


अचर चेतन्महावीयै धनुः पार्थस्य गाण्डिवम्‌ । 
एक रातसहस्रेण संमितं राष्ट्वधेनम्‌ । ॥ दै ॥ 
उन्हे अर्जुनका अत्यन्त शक्तिशाली गाण्डीव धनुष भी है । वह धनुष अकेलाही सैकड़ों ओर 
सहसो धनुषो त॒ल्थ ओर राकी इद्धि करनेाला है ॥ ६ ॥ 
2० ८ महा. भा. विराट, ) 
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यायामसहमत्यथं तृणराजसमं महत्‌ । 

सवोयुधमहामान्नं राच्ुससवाधकारकम्‌ ॥ ७॥ 
तथा उसपर कितना भी जोर पडे, सब सहन करनेवाला है तथा ताड बृक्षके समान विशार 
है । वह अकेलाही सब शफे तस्य ओर शत्रओंका नाच करनेवाखा है ॥ ७॥ 

पुवर्णविकृतं दिव्य छक्षणमायतमव्रणम्‌ । 

अलं भारं गरं वोह दारुणं चासददांनम्‌ । 

तादृशान्येव सवौणि बलवन्ति दृढानि च ॥ ८ ॥ 
सोनेसे जडा हुआ दिव्य, चिकना, चौडा ओर निक्ानरहित है । वह भयानक कम करनेवाला 
तथा सुन्दर धनुष हर तरहके वोश्चको सहन करनेमें समथ है । दूसरे भी सभी श॒स्र उसीतरह 
बलयुक्तं ओर चट है ॥ ८ ॥ 


उत्तर उदाच्त 
अस्मिन्वरक्षे किलो द्धं शरीरमिति नः श्चुतम्‌ । 
तदह राजपुच्रः सन्स्प्रोय पाणिना कथम्‌ ॥ ९. ॥ 
उत्तर बोले- भने सुना है कि इस वृक्षपर एक पुरुषका शरीर बन्धा हुआ है, तो मेँ राजपुत्र 
होकर उसे हासे किस प्रकार छमा १॥ ९ ॥ 
नैवविधं मया युक्तमाखन्धुं क्षत्रयोनिना । 
महता राजपुत्रेण मन््रयज्ञविदा सता ॥ १०॥ 
क्षत्रियकुले उत्पन्न हुआ, मन्त्र ओर यज्ञको जाननेबाला, पण्डित तथा एक महान्‌ राजपुत्र मे 
इसप्रकार कैसे छर सकता ह १ ॥ १० ॥ 
स्पृष्टवन्त शारीरं मां राववाहमिवाद्युचिम्‌ | 
कथे वा व्यवहायं वै कु्वींधास्त्वं बृहन्नडे । ॥ ११॥ 
हे बृहन्नडे ! मेँ इस शरीरको छकर मुदा दोनेवाले मयुष्यके समान अपवित्र हो जागा, तव 
तुम भी मुञ्षसे केसे व्यवहार करोगे १ ॥ ११॥ 
वृत्रहा 
व्यवहायेश्च राजेन्द्र शुचिश्चैव भविष्यसि । 
धनृष्येतानि मा भैस्त्वं रारीरं नाच विद्यते ॥ १२॥ 
वृहकडा बोरी- हे राजपुत्र ! तुम पाषिव्रही रहोभे, ओर व्यवहारे भी योग्य रगे, 
५ ृ्षपर केवर धनुषही रखे हए है, डरो मत, इस पर मरे हुए पुरूषका श्षरीर नहीं 
॥ १२॥ 
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दायादं मत्स्यराजस्य कुले जातं मनासिनम्‌ | 
कथं त्वा निन्दितं कमं कारयेयं चपात्मज ॥ १३॥ 
हे राजपुत्र ! उतम मत्स्यराजं पुत्र ओर उत्तम कुमे उत्पन्न हए मनस्वी तुमे मेँ नीच कम कैसे 
करा सकता हू ? ॥ १३ ॥ । 
वेशम्पायन्‌ उत्ताच 
एवमुक्तः स पार्थेन रथात्प्रस्कन्द्य कुण्डली । 
. आरुरोह कामीव वैराटिरवशास्तदा ॥ १४॥ 
वेश॒म्पायन बोले- अजुनके एसे वचन सुनकर कुण्डलांको धारण किया हुआ उत्तर विवश होकर 
रथसे उतरा ओर शमीवृक्षपर चढ़ गया ॥ १४ ॥ 
तमन्वशासच्छचचुघ्नो रथे तिष्न्धर्नजयः | 
परिवेष्टनमेतेषां क्षिपं चैव व्यपानुद ॥ १५ ॥ 
तब शवुनाशन अयने रथपर वैटेही वटे उससे कहा किं इनके चारों ओर रशिपटे हए 
चन्धन शीघ्र तोड दो ॥ १५॥ 
, तथा संनहनान्येषां परिखुच्य समन्ततः । 


अपदयद्धाडिवं तच चतुभरपरैः सह ॥ १६॥ 
तेषां विसुच्यमानानां घनुषामकंवच॑साम्‌ । 
विनिश्चेरुः प्रभा दिव्या ग्रहाणास्ुदयेष्विव ॥ १७॥ 


तब उत्तरने उन शसि चारो ओर लिपटे हुए बन्धर्नोको हटाया ओर तब उसने वहां चार 
अन्य धुरषोके सहित गाण्डीव धूनुषको देखा । जब घथके समान चमचमाते हुए उन धुरषोके 
बन्धन टूट तब उनसे एेसी दिव्य प्रभा निकलने कगी, कि जिस प्रकार स्यादि ग्रहकि उदय 
होने पर उनसे प्रभा निकरती है ॥ १६-१७॥ 

स तेषां रूपमारोक्य भोगिनाभिव ज्रम्मताम्‌ । > 


हृष्टरोमा भयोद्िग्मः क्षणेन समपद्यत *“ ॥ १८॥ 
फुफुकारते हए सपके समान उनके रूपको देखकर उसी क्षण विरापुत्र मयसे कांपने र्गा, 
ओर उसके सव रोदे ख्डे हौ गये ॥ १८ ॥ 

संस्ण्डय तानि चापानि भानुमन्ति बृहन्ति च । 

वैरारिरज्ञैनं राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
३ .राजन्‌ ! उन चमकते हुए बडे बडे धलुपोको छकर विरात्र उत्तर अछैनसे यह वचन 
बोला ॥ १९ ॥ ` 
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बिन्दवो जातरूपस्य रातं यस्मिन्निपातिताः। 
सहस्रकोटि सोवणाः कस्येतद्धचुरुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
उत्तर बोरे- जिसपर सोनेके सहस्रां भिन्दु जडे हुए ई, जिसके दोना प्रान्त बहुत उत्तम 
सोनिके बने हुए ई, यह किंसका धटुष है १ ॥ २० ॥ 
वारणा यस्य सौवणाः पृषे भासन्ति दंशिताः । 
सपाश्चं सग्रहं चैव कस्थैतद्धनुरुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
भिसकी पीटकर प्रकाक्ञमान हाथी बने हुए द, जिसके मध्य ओर प्रान्त भाग बहुत दृद दह, 
यह फिसका धनुष है ? ॥ २१॥ 
तपनीयस्य शुद्धस्य षषटियस्येन्द्रगापकाः । 
पृष्ठे विभक्ताः रो भन्ते कस्यैतद्धलरुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जिसकी पीठम शद्ध सोनेकी साट वीर वबहूटियां बनी हुई शोभा दे रदी ई, यह उत्तम 
धनुष किसका हे ?॥ २२॥ 
सयां यत्र च सौवणांखयो भासन्ति दंशिताः । 
तेजसा प्रज्वलन्तो हि कस्येतद्धयरुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
जिसपर तेजसे जरते हुए सोनेके तीन खयं बने हुए दै, यह उत्तम धनुष किसका टै १।२३॥ 
राभा यच्र सौव्णास्तिपनीयाविचििताः 
सुवणेमाणिचिचं च कस्यैतद्धनसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
जिसपर शुद्ध सुवणेके पर्तगे चित्रित किए हुए ईह बह सुवणं तथा मणिसे जटिति उत्तम धलुष 
किसका है १ ॥ २४॥ 
हमे च कस्य नाराचाः सहसरा रखोमवाहिनः ¦ 
समन्तात्कर्धौताया उपासङ हिरण्मये ॥ २५॥ 
ये रोवां काटनेवाले, तथा जिनके अग्रभागके चारों ओर सोना मदा हुआ है, रेसे सोनेके 
तरकर रखे हुए हजारों बाण किसके दै १ ॥ २५ ॥ 
` विपाठाः पथवः कस्य गार्भप्राः रिखाहिताः 
हारिद्रवणीः सुनसाः पीताः सर्वायसाः राराः ॥ २६॥ 
मोटे दण्डवारे, गृद्धके प॑खसि श्लोभित, पत्थर पर धिसकर तीक्ष्ण किए गए हरदके समान 
धीरे, तेज मुखवाठे रोके बने सदस्च बाण किसके द ? ॥ २६ ॥ 


¢ 
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कस्यायमसितावापः पथ्च्ादैटलक्षणः । 
वराहकणऽयापिभः चारान्धारयते दग ॥ २७॥। 
वराहके कानके समान दस बाण धारण करनेवासा ओर पांच शाले चिषित यह धु 
फिसका है १ ॥ २७ ॥ 
कस्येमे पथवो दीधः सवंपारशवाः दाराः । 
रतानि सप्र तिष्ठसि नाराचा रुधिरारानाः ॥ २८ ॥ 
ये रुधिर पीनेवारे मोटे ओर रम्ब, साक्षात्‌ अथचन्द्रफ पिम्बके समान दीखनेवाके सात सौ 
बाण किसके ह ?॥ २८ ॥ 
कस्येमे दुकपच्रा चैः पूर्वैरधैः सुवाससः 
उतत्तरैरायसैः पीतैहैमपुङ्कैः शिखारिततैः ॥ २९ ॥ 
ये उपरसे आधेभागमे तोतेके पंखके समान सुन्दर तीक्ष्ण तथा पीके आधेभागमें रोहसे 
चने हुए, तेजपानीम बश्च, सोनेके पंखणुक्त, शिखापर धिसे बाण किसके ह ?॥ २९ ॥ 
कस्यायं सायको दीधः रिलीष्रष्टः शिलीमुखः । 
वैयाघकोदे निहितो हेमाचिच्रत्सर्महान ॥ ३०॥ 
यह मेढकके समान मुख ओर पीटवाखा, सिंहके चमडेके कोशम रखा इआ, सुनहरी 
चमकदार मूटवारा, अत्यन्त तेज सुन्दर विचार खड्ग किसका है १ ॥ ३० ॥ 
सुफएर्थिच्रकोराश्च किङ्किणीसायको महान्‌ । 
कस्य हेमत्सरर्दिव्यः खङ्गः परमनित्रेणः ॥ ३१॥ 
उत्तम फारतवाला चित्र विचित्र म्यानवाला, छेटे छोटे धुधुरुभसे युक्त, सोनेकी मूटवाला, 
कहीसे भी न टरा हुआ यह महान्‌ दिव्य खड्ग किसका है १ ॥ ३१ ॥ 
कस्यायं विमलः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः । 
देमत्सरूरनाधरष्यो नैषध्यो भारसाधनः ॥ ३२॥ 
यहं गौके चमडेके कोषमे रखा हुआ निमेरु, निषध देशम बना हुआ, सोनिकी मूटवारा, 
अत्यन्त दृढ शनुओंका नाश्च करनेवाला यह खड्ग फिसका हे १ ॥ ३२॥ 
कस्य पाथचनखे कोशे सायको देमविग्रहः । 
प्रमाणरूपसं पन्नः पीत आक्ारासंनिभः ॥ ३३॥ 
चकरेके चमडेभे रक्खा हुआ सुनहरा, उत्तम प्रमाण ओर स्पसे सम्पन्न आकाशे समान 
तेजस्वी खञ्च किसका हे १॥ ३३ ॥ । 
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हेममये कोड खुतपे पावकथमे । 
त्ररोऽयं युखः पीतः सैक्यः परमनित्रंणः ॥ ३४॥ 
अच्छी तरसे प्रदीप अगिक्षे समान प्रभावारे सोनिकी म्यान्‌ रखा हुआ, मारी तेजस्वी, 
कदीसे भी न ट्रय हआ यह निचि ( ३० अगुलि्योसे मी आधिक रम्भी तलवार ) किसका 
है ?१॥३४॥ 

निर्दिशस्व यथातस्वं मया पृष्छा बृहन्नडे । 

विरमथो मे परो जातो दष्टा सवोभिदं मदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार पूठी जाती हुई तम इन सबका यथाथ वणेन करो, करयोक्षि इन सबको देखकर 
ञ्चे बहुत आशयं हो रहा है ॥ ३५ ॥ 


तुहच्रहोधाच 

यन्मां पूर्वमिदाप्रच्छः राचुसेनानिवदेणम्‌ । 

गाण्डीवमतत्पार्थस्य रोकेषु विदितं धनुः ॥ ३६ ॥ 
बृहनडा बोरी- तुमने जिसको पहरे मुश्चसे छा था, वह शत्रुसेनाका नाश करनेवासा तथा 
लोकमि प्रसिद्ध धनुष अजैनका गाण्डीव हे ॥ ३६ ॥ 

सवौयुधमहामाच्रं रातङुञ्मपारष्करतम्‌ । 

एतत्तदज्ञेनस्यासीद्धाण्डीवं परमायुघम्‌ ॥ ३७॥ 
सभी अन्य श्ाखेसि टकर ठेनेवारा, सोनेसे चित्रित यह परमगरष्ठ श अञ्॑नका गाण्डीव 
धनुष दै ॥ ३७ ॥ | 

यत्तच्छतसहसरेण संमितं राष्टवधेनम्‌ । 

येन देवान्मनुष्यां श पार्थो विषहते धे ॥ ३८ ॥ 
यह अन्य संकटों ओर हजारों धलुषोके समान है, यह राष्टको बढानेवाखा है । इसको धारण 
करके अन बुद्धे देवता ओर दै्योको जीतते है ॥ ३८ ॥ 

देवदानवगन्धर्वैः पूजितं राश्वतीः समाः । 

एतद्रषंसदसरं तु ब्रह्मा प्ूवंमधारयत्‌ ॥ ३९॥ 
सँकडो वर्षौसे देव दानव ओंर गन्धर्वौसे पूजित दै । इसको एक सहस्र वषेतक पदे ब्रह्माने 
धारण किया ॥ ३९ ॥ 

ततोऽनन्तरमेवाथ प्रजापतिरधारयत्‌ 

जीणि पश्चरातं चैव दाकोऽदीति च पश्च च ॥ ४० ॥ 
फिर पांच सौ तान वर्षतक प्रजापति धारण किया, इन्द्रने पिचासौ वर्षं धारण किया ॥४०॥ 
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सामः पश्वशातं राजा तथैव वरुणः रातम्‌ 

पाथः पञ्च च षष्टिं च वषोणि श्वेतवाहनः 
बन्द्रमाने पांच सो वषे, तथा राजा वरणने सौ वं ओर सरद 
वषेतक धारण किया है ॥ ४१ । 

महावीयं महदिव्यमतनत्तद्ध नुसत्तमम्‌ , 

प्रजितं सुरमर्त्येषु वि भतिं परमं वयु ॥ 
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२॥ 
यह धनुष परम श्रेष्ठ, दिव्य अ चद है, इसका आकार बडा ही सुन्दर है ओर यह देवों 
ओर मलु्योमिं पूजित है ।॥ ४२ 

सुपाभ्वं मीमसनस्य जातरूपग्रहं धलुः | 

येन पार्थोऽजयत्करत्स्नां दिदं प्राचीं परंतपः ॥ ४३। 
उत्तम प्रान्त भार्गोवाला तथा सेनिका बना हुआ दूसरा धनुष भीमसेनका टै, जिस धनुषसे 
कुन्तीपुत्र श॒त्रनाक्चन भीमने समस्त पूषेदिश्चाको जीता था ।॥ ४३॥ 


इन्द्रगोपकचिच्र च यदेतचारुविग्रहम्‌ 
राज्ञो युधिष्िरस्थैतद्वैराटे धलरुत्तणम्‌ ॥ दे ॥ 
हे उत्तर ! जिस सुन्दर आकारे धनुषपर वीरषहूरी बनी है, वह उत्तम धनुष महाराज 
युधिष्ठिरका है ।॥ ४४ ॥ 
सूया यरस्मिस्तु सौवणः प्रभासन्ते पभासिनः 
तेजसा प्रज्वलन्तो वै नकुर्स्यैतदायुधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिसमे सोनेके बने हए महा प्रकाशमान तथा अपने तेजसे जरते हुए शयं प्रकारित हो रे 
है, बह नुलका धनुष है ॥ ४५ ॥ 
राभा यच्र सौवणोस्तपनीयविचिचिताः । 
एतन्माद्रीसुतस्यापि सहदेवस्य कासकम्‌ ॥ उद ॥ 
जिस तपे हए शुद्ध तेजस्वी सोनेके पर्तगे अने हुए हं, वह धलुष माद्रीपुत्र सहदेवका द५४ब॥ 
त्विमे क्षुरसकालाः सहस्रा रोम वाहिनः 
एतेऽज्ञेनस्य वैराटे दाराः सपविषोपमाः ॥ ४७॥ 
हे उत्तर ! रोव धारण करनेवाके, सां पके विष समान विषैले हरे जसे तीक्ष्ण ये सहसरं बाण 
अजुनके ह ॥ 2.9 ॥ 
एते ज्वटन्तः संग्रामे तेजसा रीच्गाभिनः 
भवन्ति वीरस्याक्षय्या व्युहतः समरे रपून्‌ ॥ ४८ ॥ 
ये युद्धे जाकर अपने तेजसे प्रकाशित हीते दै ओर वीरोकि युद्धम सत्रुओको नष्ट करते हुए 
भी ये बाण अक्षय हँ ॥ ४८ ॥ | 
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ने मीमस्य निहिता रिपुक्षयकराः शराः ॥ 2९. ॥ 


अरभनिम्बके समान तीक्ष्ण ओर शत्रुनाङक बाण ई, वे भीमसेनके ` 


हारिद्रवर्णं ये त्वेते हेमपुङ्खाः शिखारिताः। 

नङ्कलस्य कृरापोऽयं पंचादखलक्षणः ॥ ५० ॥ 
जो हर्दीफे समान वर्णं वे ओर सोनेके पंखबारे, शिलापर धिसनेके कारण तीक्ष्ण बाण 
है, थे महा बुद्धिमान्‌ माद्रीपुत्र नङुलके है । यह ज पांच शादूसे चिषधित तृणीर है बह ' 
मी नङुलहीका है ॥ ५० ॥ 

येनासौ व्यजयत्करत्स्नां प्रतीचीं दिरमादवे । 

कलापो द्येष तस्थासीन्माद्रीपुचस्य धीमतः ॥ ५१॥ 
इसीकी सहायतासे उन्हेनि युद्धम समस्त पथिम दिशषको जीता था, यह वार्णका समूह उन्दी 
बुद्धिमान्‌ मारीपुत्र नरुका ३ ॥ ५१ ॥ 

ये त्विमे भास्कराकाराः सवेपारशवाः चराः । 

एते चिच्राः करियोपेताः सहदेवस्य धीमतः ॥ ५२ ॥ 
थे जो दर्े समान चमकते हए सथ त्रुओंका नाश करनेवाले तथा चित्रविचित्र कामांसे 
युक्त बाण है, ते बुद्धिमान्‌ सहदेषके ई ॥ ५२॥ 

ये त्विमे निरिताः पीताः पथयो व्पीधेवासरसः । 

हेमपंखास्िपवीणो रान्न एते महाराराः ॥ ५३ ॥ 
ये जो तीक्ष्ण, तेज पानीमे बुञ्ञाये, बडे बडे सोनेके पलवार तीन धारवारे बाण ह, वे महाराज 

८ युधिष्ठिरके ई ॥ ५३ ॥ 

यस्त्वयं सायको दीधः शिलीपृष्टः शिटीुखः । 

अ्जनस्थैष संग्रामे युरुभारसहो ददः ॥ ५४ ॥ 
यह जो मेदकके समान उदी हई पीटवाला शिलापर धिसा हआ युद्धम बडेसे बडे बको भी 
सहनेवाखा तथा दृढ विकचा खङ्ग है, बह अजनका दै ॥ ५४ ॥ 

वैयाघकोरास्तु महान्भीमसेनस्थ सायकः । 

गुरुभारसहो दिव्यः चात्रवाणां मर्यकरः ॥ ५५५ ॥ 
यह जो व्याघ्रचभेके म्यानमे रखा हुआ है बह महान्‌ दिव्य, शत्र अकि रिए भयंकर ओ 
प्रचण्ड भार सहन करनेवासा सङ्ग भीमसेनका है ॥ ५५ ॥ 


अण्या ३९. ] वियरखपवं । १६१ 





सुफलथिच्रकोरश् हेमत्सरुरवन्तमः 
खिशः कौरवस्यैष धभराजस्य धीमतः ५६ ॥ 
उत्तम फरवाला, चित्र विचित्र म्थानमं रखा हुआ, सोनेकी मूटाटा ओर अत्यन्त शरेष्ठ 
^ निसिश कुरुषश्म उत्पन्न बुद्धिमान्‌ धम॑राजका ह ॥ ५६ ॥ 
यस्तु पांचनखे कोरो निहितध्ि् सेवने । 
नकलस्यैव निखिरो गुरुभारसहो ददः ॥ ५७ ॥ 
जो भकरेके चमडके मानम रक्खा हुआ है, जो सदा भिचित्र युद्धम चरता है, बह सब शत्रुओंका 
नाञ्च करनेवारा इढ खड नकुलका है | ५७ ॥ 
यस्त्वय विमरूः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः ¦ 
सहदेवस्य विद्धयेनं सर्वे भारसहं दम्‌ ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते वियटप्वणि अष्ठाञ्चिरोऽध्यायः ४ ३८ ॥ १०४४॥ 
हे उत्तर ! यह जो विमल, द ओर सव ॒शत्रुर्ओका भार सहनेवासा खद्च वैके चमडेकै 
मयान रक्खा हुआ है, उसे सहदेवका जानो ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतके विराटपवैमै अडतीसवां अध्याय समत ॥ ३८॥ १०४४॥ 








४ उ 
श्र सात 
खुवणेविकरतानीमान्यायुधानि महात्मनाम्‌ । 
रुचिराणि प्रकारान्ते पाथोनामादहाक्छारिणाप ॥ १॥ 
उत्तर बरे- जिन शात्ुनाशक महात्मा पाण्डवे ये सुबणैखवित तेजसे युक्त सुन्दर श्र यहां 
प्रकाशित हो रे है ॥ १॥ 
क नु स्विदज्चनः पाथः कौरव्यो वा युधिष्ठिरः 
नङकुलः सहदेव भीमसेनश पाण्डवः ॥ २॥ 
वड पृथापुत्र अन, इरशी युधिष्ठिर, नङ, सहदेव, ओर पाण्डुपुत्र भीमसेन कहा ई १।२॥ 
सर्य एव महात्मानः स्वामित्रायिनारानाः । 
राज्यमश्चैः परकीये न श्रूयन्ते कदाचन ॥ ३॥ 
वे समी महात्मा है ओर शत्रुओंका षिनाश्च करनेषारे बे सब राज्यको चरमे हारकर न जाने 


किधर चङे गये ? अब वे सुननेमं मी नही अते ॥ ३॥ 
2१. ( महा. मा. विरा.) 


१६२ महाभारते } 
















दी क्क च षाया स््रीरत्दध्धिश्ति वि र 
नेट करषणः लानेवान्वगद्रद्वनम्‌ } ४॥ 
जगद्धिख्यात हिम र 
सुना है, ज युधिष्टिर आदि पांडव जुतरेम हार गये थे, उनकेदी साथ द्रौपदी मी 
गयी थी 


परतन उाच्च 





क 


अहमस्म्यजनः पाथेः स मास्वःरोः युधिष्ठिरः ¦ 
बहवो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसफाचकः । ५ ॥ 
अर्जन बोरे- मँ ही इन्तापुत्र अर्जुन दं, राजा विराटे कवः नायक सभासद्‌ युधिष्ठिर है । 
तम्हारे पिताके बहव नामक रसोडया भीमसेन | 
अश्वबन्धोऽथ नकुलः सहदेवस्तु गोकुले 
| चैरधीं त्रीपर्दी विद्धि यत्कृते कीचक्छा हताः ॥ ६ ॥ 
‡ नङुल अश्वरक्षक ह, ओर सहदेव गौओंकी रक्षा करते दै । जिसके कारण कीचक मारे गए 
उसी सैरन्धीको तुम द्रौपदी समघनो ॥ द ॥ 
त्तर उत्ाच 
ददा पार्थस्य नामानि यानि पूवे तानि ते, 
प्र्रथास्तानि यदि मे अद्ध्यां सवभेव त ॥ ७॥ 
त्तर बोले- भने परे जो अदनके दस नाम सुने रै, यदि तुभनामब्तादोतोमं तुम्हारी 
सब बाती पर विश्वास कर द्‌ ॥७॥ 
अर्जुन उत्ताच 
हत तेऽ समाचक्षे दरा नामानि यानिमे, 
अयनः फल्गुनो जिष्णुः फ्िरीदी श्वेतवाहनः 
बीभत्सुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची घनंजयः ॥ ८ ॥ 
अर्जुन बोहे-भेरे ज दस नाम है वे नो, मे कहता ह-अन, एलगुन, लिष्णु, किरी 
श्ेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची ओर धनञ्जय ॥ ८ ॥ 
अर्‌ इत्ति 
केनासि विजयो नाम केनासि श्वेतवाहनः । 
किरीरी नाम केनासि खन्यसाची कथं मवान्‌ ॥ ९॥ 
उत्तर बोरा- तुम्हारा नाम विजय क्यो पडा ? किसकारण तुम श्वेतवाहन कहराते हो ? किस 
कारण तुम्हारा नाम किरीरी है ओर तुम्हारा नाम सव्यसाची क्यों पडा १।९॥ 





अध्याय ३९. | विरद यवे १६६ 


णमिति निप ० 








करणो 





पी 


अजञैनः फल्युनो जिष्णुः करल्णो रेव च ! 
धर्नजयच्च केनासि पच्रूहिं मम तत्वतः; 

छता मे तस्य वीरस्य केवला नामहेतवः ॥ १०॥ 

तुम्हरे नाम अजन, फएद्युन, जिष्णु, कृष्ण, बीभत्सु, ओर धनद्धय कयो इए ? इसका 


यथाथं कारण बतलाओं । आजतक ने बीर अजने बे नाम पडनेके कारण सुने दै ॥ १० ॥ 





अजुन उवाच 
सवाञ्ञनपदाक्जित्वा वित्तमाद्छय केवलम्‌ । 
मध्ये घनस्य तिष्ठाभि तेनाहम धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
अैन बोरे- म सव नगरे श्ुओंको जीतकर उना केवर धन छीन कर भ सद्‌ा धने 
मध्यमे रहता हं, इसीकारण मुञ्चे धनञ्जय कहते है ॥ ११ ॥ 
आभिध्रयामि संग्रामे यदह युद्धदुर्मदान्‌ । 
नाजित्वा विभिवतदि तैन मां विजयं विदुः ॥ १२॥ 
युद्धम म बडे बडे भ्यकर योद्धाओं पर आक्रमम करता हुआ चछा जाता दहं, ओर 
उनको धिना जीति नदीं लौटता, इसीकारग सोम सने विजयंके नामसे जानते ह ॥ १२॥ 


श्वेताः काश्चनसन्नाहा रथे युज्यन्ति मे दयाः । 

संग्रामे युद्धधमानस्य तेनाहं श्ेतवाहनः ॥ १३॥ 
संग्राममे युद्ध करनेवाले भरे रथम सोनेके कवचवाठे सफेद घोडे ओंडे जति ई, इसर्ए 
श्वेतवाहन हं ॥ १३ ॥ 

उत्तराभ्यां च पवोभ्यां फल्गुन्पभ्यामहं दिवा । 

जातो दिमवतः पृष्टे तेन मां फल्युनं विदुः ॥ १४॥ 
म उत्तरा फल्गुनी ओर पूवे फल्थुनी नक्षत्री संधिमे हिमारयके शिखरपर उत्पन्न हआ था 
इसीकारण लोम मुञ्चे फएस्णुनके नामसे जानते द \ १४॥ 


पुरा शक्रेण मे दन्तं युध्यतो दानवषेमैः। 
किरीटं मूर्धि सूयोभं तेन माहुः किरीटिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राचीनकारमे जव मँ घोर दानवो युद्ध करने गया था, तथ इन्द्रे अपने हाथसे मरे सिरपर 
र्ये समान चमकनेवाला किरीट बांधा था, इसौकारण मुञ्चे किरीरी कहते ई ॥ १५ ॥ 
% 


१६४ मष्ाभागते । [ गोज्नहणववै 
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युध्यमानः कथचन । 











तेनं देवभनुष्येषुं बी नत्छरिति मां विदुः ॥ १६ ॥ 
०8 € ९ भरं ¢. क „क न क 
भ युद्धम ङ्डता हुआ कमी भी बीभत्स अथात्‌ निन्दाके योग्य काम नहीं करता, इसलिये 
देवता ओर मदुष्यमिं मे बीभत्सु «फे नामसे प्रसिद्ध ई ॥ १६॥ 


= प 


उभौ मे दक्षिणौ पाणी गांडीवस्य विकषेणे । 
तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति भां विदुः ॥ १७॥ 
[ चनें म 0 ००५९ क हिने = थां स्‌ जैसे 6 क 
धनुष खीचनेके कामम मेरे दोनां हाथ दाहिने हाथ ही ई अथात जसे दाहिने हाथसे धनुष 
सचता हं, वैसेही बा्येसे भी खींच सक्ता हूं, इसलिए सब देवता ओर मनुष्य यच 
५ सव्यसाची ' कहते ह ॥ १७॥ 


प्थिव्यां चतुरन्तायां वणो मे दरे मः खमः | 
करोमि कमे शुक च तेन मामजञंनं विदुः ॥ १८ ॥ 
चारों समुद्रो वर्यसे अंकित पृथ्वीपर मेरे समान वर्णवाला कोई पुरुष नहीं है, ओर मेँ 
निम कम करता ह, इसलियि युषे अजैनके नामसे रोग जानते ई ॥ १८ ॥ 
अहं दुरापो दुधेषो दमनः पाकरासनिः। 
तेन देवमनुष्येषु जिष्णुनाभास्मि विश्चुतः ॥ १९ ॥ 
भ अत्यन्त बलशाली, दुषैषे, शत्रुओंको जीतनेवारा ओर इन्द्रका पुत्र दं, इसीस्यि मँ देवां 
ओर मनुष्यो“ जिष्णु” के नामस प्रसिद्ध दं ॥ १९ ॥ 
क्रष्ण इत्येव दामं नाम चक्रे पिता मम । 
करष्णावदातस्य सतः पियत्वादालकस्य वै ॥ २०॥ 
मेरे पिताने भेरा छरष्णवणे देखकर, तथा बारभावमे सेके प्रिय होनेके कारण “४ कृष्ण 2 
यहं दसर्वो नाम रक्खा था ॥ २०॥ 


पशम्पायन उवाच 
ततः पाथं स वैराटिरभ्यवादयदन्तिकात्‌ | 
. अदं भूमिजयो नाम नाश्नाहमपि चोत्तरः ॥ २१॥ 
वैशम्पायन बोले- अजैनके एेसे वचन सुनकर विराटपुत्रने अज॑नके निकट जाकर प्रणाम 
भ ओर कदा कि मेरा नाम भूभिजय है । ओर रोग मुञ्चे उत्तरे नामसे भी पुकारे 
॥ २१॥ 


भममाय 
नि 1 


> नाम उद्दा है पर महामारत पर भरसिद्ध सस्त टीकाक्ार नीककण्ठने ^ मदि कल्याणे सुखेचः हस 
धातुसे खनू अत्यय रगाक्ृर यद रूप बताया हे । 


भभ्थाय &० | विराटपर्व । १६५ 
दिष्धा त्वां पाथे चदयामि स्वागतं ते ध्नजय । 
रोहिताक्च महाबाहो नागराजकरोपम । 
यदन्ञानादवोचं त्वां क्लन्तुमहेसि तन्मम ॥ २२॥ 
हे हाथीकी सडक समान रम्बी युजा्ओ्रले धनञ्जय ! म सौभाग्ये दी आज आपके 
दशेन कर रहा हँ ओर भ आपका स्वागत करता ई ॥ २२॥ 

यतस्त्वया छतं पूवे विचि कमं दुष्करम्‌ । 

अतो मयं व्यतीतं मे परीतिश चरमा त्वयि ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि एकोन चत्वारि शि.ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ १०६७ ॥ 
भ जो कुछ अज्ञानसे आपसे कह बैठा हो, उसे क्षमा करो । क्योकि आपने जो पके बडे 
बडे घोर ओर विचित्र कमं कयि है, उनका स्मरण करनेसे मेरा सब भय दूर हो गया है 
ओर आपरमे बहुत श्रीति बढ गईं है ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके विरारपवैमे उन्तादीसवां अध्याय समात्त ॥ ३९॥ १०६७ ॥ 














: ¢ : 
त्तर उवाच 
आस्थाय विपुल वीर रथं सारथिना मथा। 
कतमं यास्यसेऽनीकसुक्तो यास्यास्यहं त्वया ॥ १॥ 
उत्तर बोला- हे वीर ! आप मुञ्च सारथीफे सहित इस उत्तम रथम बैठकर कौनसी सेनासे 
युद्ध करना चाहते हँ ? कदे, मँ उसी सेनाकी ओर चर्दगा ॥ १॥ 
भस्नुन उत्ता 
प्रीतोऽस्मि पुरुषव्याघ्र न भयं विद्यते तव । 
सवान्नुदामि ते शच्चून्रणे रणवि्ारद ॥ २॥ 
अयन बोले- हे पुरुषरिह ! ३ युद्धविघयाको जाननेबाे ! भे तुमसे बहुत प्रसन्न ह, तुम छ 
मी भय मत करो । भँ तुम्हरे सब शत्रुओंको युद्धम तितरबितर कर दंगा ॥ २ ॥ 
स्वस्थो भव महाबुद्धे पय मां राञ्चभिः सह । 
युध्यमानं विभरदैऽस्मिन्कुवाणं मेरवं महत्‌ ॥ ३॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ उत्तर ! तुम स्वस्थ होओ, ओर शत्रुओसि युद्ध करते हुए इस युद्धे भ जो 
भयङ्कर कायं कर्गा, उने देखो ॥ ३ ॥ 


१६६ महामःस्ते। [ ोग्रहणपवं 
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न = शर ¦ रिख जालरूपपरिष्करतम्‌ 
अदं वै छुरुमिर्थोत्स्यास्यवजेष्यतनि तै पल्‌  ४॥ 
तम कीघ्र ही मेरे रथम इन तुणीरको गध दौ आर शोनेक्मे मूढा एक ख ठे आओ । 
+ म 


रै फौरवसि युद्ध करके तु्दरिं पको जीत द्दगा 
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[च्ल्यपक्विक्षेषं बाह्ुव्राकारतोरणम्‌ । 


चिदण्डततणसंबाधमनेकध्वजसंङ्कटस्‌ ॥ ९॥ 
ज्याक्षेपणं ऋोधक्रुनं नेमीनिनददुदुमि । 
नगरं ते मया गुध रथोपस्थं मविष्यति ।॥ & ॥ 


तुम निर्भीक दोकर भरे सारथिका काम करो, तुम्हारे इस रथपर बठनेके जगहकी रक्षा मँ 
नगरीङे समान करंगा । चक्र, ध्वजा आदि इस रथरूपी नम्रे रस्तेके दोनो ओर 
प्रदे द । मेरी अजाये ही इस नगरे परफेटिके बन्धनयार ह | रथके तीन डण्डे ओर 
त्रकश ही इस रथसरूपी नगरे रास्ते ई । इपर रथपर रमी हुई अनेक पताकायं ही नगरमे 
फरानेवाली पताकाये दै । धनुषकी डोरी दी इस रथशू्पी नगरमे लगी इर तोप है । करोधसे 
यह नगर सजाया मया है, रथके पदिर्योकी धरधरादर दी इस नगरमे बजनेवाङे टोंकी 
आवाज ह ।॥ ५-६ ॥ 

अधिष्टिलौ मया संख्ये रथो गांडीवधन्वना । 

अजेयः चाञ्चसैन्यानां वैराटे व्येतु ते मयम्‌ ॥ ७॥ 
हे विराटपुत्र ! तुम अपने भयका परित्याग कर दो, भांडीव धञुष लेकर मेरे द्वारा युद्धमे 
रक्षित यह रथ शत्रुकी सेनाके शि अजेय है ॥ ७ ॥ 


उत्तर उवाच 
बिभेमि नाहमेतेषां जानाभि त्वां स्थिरं युधि । 
कैरावेनापि संग्रामे साक्ादिद्रेण वा समस्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तर यीरा- म इन कौरवो से न डरता, क्योकि भँ जानता दहं कि आप युद्धम डगमगानेवासे 
नहीं ई । आप संग्राममे साक्षात्‌ केशव अथवा इन्द्रकी बराघरी भी कर सक्ते ह ॥ ८ ॥ 
इदं तु चिन्तयन्नेव परिसुद्याभि केवलम्‌ । 
निश्चयं चापि दुर्मेधा न गच्छामि कथचन ॥ ९॥ 
पर आपकी यह्‌ वर्तमान स्थितिको देखकर मँ भ्रान्त हो रहा हँ ओर युज्च दुबद्धिको एक 
सा सन्देह ह कि उसका निय नहीं होता ॥ ९॥ 


अध्याय ४० | विराटपयं १६७ 













[वि 


सोविपाकेन छरिवत्वभिद मागन्‌ ॥ १०॥ 
वीरोके अनेक लक्ष्णेपे युक्त ओर सन्दर दोक भी फिस कर्मफलके कारण आपको यह 
नपुंसकका सूप धारण करना पडा १ \ १० 
धे त्वा छ्ोषवेकेण चरन्तं छलपाथिनस््‌ । 
गन्धवेराजप्रनिमं देवं वापि रानक्रतुम्‌ ॥ ११॥ 
इस नपुंसक रूपको धारण करनेवडे आपको म साक्षःन्‌ क्षिय, गन्धवैराज अथवा अद्वितीय देव 
इन्द्र ही समञ्षता ईह ।॥ ११ ॥ 
अर्जुन उवाच 
भ्रातुनियोगाल्ञ्येष्ठस्य संवत्खरसिदं तस्‌ । 
चरामि जह्यचयं वै खत्थमतट्रवीनि ते ॥ १२॥ 
अजैन बोरे- म सच कहता हँ कि अपने बडे भाईकौी आज्ञाहीसे एकवर्षं तक इस ब्रह्मचर्यं 
व्रतको करता रहा ह ॥ १२। 
नास्मि छीबो महावाहो परवान्धभंखंयुतः 
सभाध्रवतश्चत्तीणे विद्धि मा त्वं बवात्यज || १३॥ 
परन्तु, हे महाबाहो राजपुत्र ! बास्तवरम मँ नपुंसक नहीं दह । पराधीन ओर धमेपरायण दर पर अब 
यह व्रत समाप हो गया है ओर मँ उस तमे उत्तीणं हो गया द, ेसा तुम समञ्च ॥१३॥ 
उत्तर उत्ता । 
परमोऽनुग्रदो बेऽद्य यत्प्रतको न मे चथा, 
न दीदकाः क्रीबरूपा यवन्तीह नरोत्तमाः ॥ १४॥ 
उत्तर बोला- मेरा तकं गलत नहीं था, यह सुञ्चपर एक बडा भारी उपकार हुआ । क्योकि 
एेसे नरश्रेष्ठ नपुंसक नहीं होते ॥ १ 
सखहायवानस्मि रणे युष्येयमभरैरपि । 
साध्वसं तत्पनष्टंमे किं करोसि चवीहिमे ॥ १५. ॥ 
अत्र भेरा सब भय दूर हो गथा ओर मँ आपकी सहायतासे सब देवोके साथ भी युद्ध कर 
सकता दरं, कहो, अव मेँ कौनसा काम करु १ ॥ १५॥ 
अहं ते संग्रहीष्यामि दयाञ्दाद्चरथारूजः । 
शिक्षितो स्मि सारथ्ये तीतः पुरुषषेभ ॥ १६॥ 
हे पुरुषसिंह ! मँ आपके शत्र भकि रथ तोडनेवाङे घोडोकी रुगाम पकडगा, भने सारथिकी 
विद्या गुरसे सखी ह ॥ १६॥ 
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वासुदेवस्य यथा रशाक्रस्य मातलिः । 
मा विदि सारथ्ये शिक्षितं नरपंगव ॥ १७॥ 
हे पररुषोचम ! जैसे इन्द्रफे माति ओर कृष्णकरे दारुक सारथि रँ › उसी प्रकार सृञ्ञे भी 
सारथिके कामम इशक समश्चेए ॥ १७॥ 

यस्य याते न पदयन्ति भूमौ प्राप्तं पदं पदम्‌ । 

दक्षिणं यो धुरं युक्तः सुग्रीवसद्रो हयः ॥ १८ ॥ 
जिसके चरते समय भूमिपर पडते हए चरण नहीं दिखाई पडते दै, जओ दाहिनी ओरकषी 
धुरामं जडा हुआ है, बह घोडा साक्षात्‌ सुग्रीवके समान बरुबान्‌ है ॥ १८ ॥ 

योऽयं धुरं धुर्थवरो वामं वहति खोभनः। 

तं मन्ये मेघपुष्पस्य जवेन सदौ हयम्‌ ॥ १९॥ 
जो सुन्दर घोडा गां ओरकी धुरा जडा हुआ रै, वह वेगम मेषपुष्पके समान है, पसा 
भँ मानता ह ॥ १९॥ 

योऽथं कांचनसंनाहः पाष्णि वहति रोभनः । 

वामं सैन्यस्य भन्ये तं जवेन बलवत्तरम्‌ ॥ २०॥ 
जो स॒न्द्र थोडा सोनेका कवच पहने हए है ओर बद ओर जडा डुआ है, बह सैन्य षोडेकौ 
अपेक्षा ज्यादा वेगवान्‌ ओर बरवान्‌ रै ॥ २० ॥ 

योऽ्यं वहति ते पार्ष्णि दक्षिणामितोद्यतः । 

वलाहकादपि मतः स जवे वीर्यवत्तरः ॥ २१॥ 
भगनेके ण्यि आतुर जो घोडा आपकी दाहिनी ओर जडा हुआ है, बह बैग ओर बरे 
कृष्णके घोडे बलाहकसे भी अधिक है, एेसा भेरा मत दै ॥ २१॥ 

त्वामेवायं रथो बोढुं संग्रामेऽहंति धन्विनम्‌। 

त्वं चेमं रथमास्थाय योद्घुमहो मतो मम ॥ २२॥ 
मेरा विचार है कि यह रथ संग्राममे आप जैसे धनुधोरीको ही खे जने योग्य है ओर आप 
भी इस रथ प्र बेठकर शत्रुअसि युद्ध कर सकते ई ॥ २२॥ 
दै पायन उथाच 

ततो निसुच्य बाहुभ्यां वलयानि स वीथेवान्‌ । 
चित्रे दुंदुभिसंनादे पत्यसुंचत्तटे शुभे ॥ २३॥ 

वैशम्पायन बोले- तदनन्तर उस महाबरुवान्‌ अनने अपनी बाडुओंपरसे बाजूबन्द उतार- 
डाके ओर दुन्दुभिके समान शब्द करनेबारे चमडेके सुन्दर दस्ताने पहन रए ॥ २३ ॥ 
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अभ्याय ४१ | | विराटपवै । 
क्रष्णार्भगीमतः केराञ्श्वेतेनोद्ग्रथ्य वाससा । 
अधिज्य तरसा कूत्वा गाण्डीवं व्याक्षिषद्धनुः || २४ । 
फिर अपने घुंराले काठ बालको सफेद कपडेमे बांधकर अजैनने शीधरताते गाण्डी धडुषपर 
परत्यश्चा चदढाकर धनुषकी टकार दौ ॥ २४ ॥ 
तस्थ विल्षिप्यमाणस्य घलुषोऽशभृन्महास्वनः । 
यथा दौकस्य अहनः रैौखेयैवाभिजच्लुषः ॥ २५९ ॥ 
इस प्रकार टकार करनेवासे अर्जुनक धलुषकी ठेमी सर्यकर आवाज हुईं फ जैमे एक पवते 
दूसरे पतसे टकरानेषर हौती है ॥ २५. ॥ 
सनिघीताभवद्भुमिर्दिष्ठु वायुवेवौ खराम्‌ । 
भ्रान्तद्विजं ख तदासीत्थकपितमदाद्रुमम्‌ ।} २३ ॥ 
उस समय पृथ्वी कंपने लगी, दिज्ञामं घोर वायु चरने रगी, आकार उडनेवाङे पधी 
भी भ्रान्त हो गए ओर बडे बडे वृश्च कांपने रभे ॥ २६ ॥ 
तं चाव्दं कुरवोऽजानन्विरफोटमरानेरिव , 
यदजजैनो धनुःश्रेष्ठं बाह्ुभ्यामाश्षिपद्रथे ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते बिराटपर्वणि चत्वारिको.ऽन्यायः ॥ ४० ॥ १०९४ ॥ 
अनने रथम वरैटकर अपनी बाहुओंसे ज धनुषटंकार की, उसकी आवाज कोरर्बोको वजके 
स्फोटके समान माद्ूम पडी ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके वियटपर्वमे चाखीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १०९४ ॥ । 


व्व 
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उत्तरं सारथिं कत्वा रामी क्रत्वा परदक्षिणम) 

आयुधं स्वैमादाय ततः परायाद्धनंजयः ॥ १॥ 
ेम्पायन बेोे- हे राजन्‌ अनमेजय ! तत्पश्चात्‌ पाण्डवम श्रेष्ठ अनने उत्तरको सारथी 
बनाकर शमीधक्षकी प्रदक्षिणा की ओर सव सा्स्ीको लेकर चले ॥ १॥ 

ध्वज सिहं रथात्तसमादपनीय महारथः 

प्रणिधाय कमीमूरे प्रायादुत्तरसारथिः ॥ २॥ 
महारथी अ्जीनने उत्तरकी धिदयुक्त ध्वजाको उस ॒रथसे उतारकर शमीदृक्षकी जडे पास 


रख दिया; ओर उत्तरको सारथि बनाकर चर दिये ॥ २॥ 
2२ ( महा. जा. विराट. ) 
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काश्चन सहर्टागूं धवजं वानरक्षणस्‌ _ ॥३॥ _ 
अञनने विश्वकमाके हारा निमित दैवी मायाको रथे स्थापितं किया ओर हनुमान्‌सै युक्त 
सोनेकी ध्वजाको रथर्मे ठगाया। उश ध्वजार्मं चिन्हित वानरी पू श्त्रुआंका विनाश करने 
वाली थ| ३॥ 


मनसा चिन्तयामास प्रसादं पावकस्य च । 

स च तचिन्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यचोदयत्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर अर्जुने अधिके बरदानका मनसे ध्यान किया । अजनके ध्यान करते दी अधरिने अनेक 
प्राणिर्योको उनकी ध्वजापर बैठने स्यि भेजा ॥ २ ॥ 

सपताकं विचिच्राङ्क सोपासङ महारथः । 

रथमास्थाय बीभत्सुः कौन्तेयः शवेतवाहनः ॥ ५॥ 
तत्यशात्‌ बह महारथी कल्याणकारी, सकेद थोडा कुन्तीपुत्र अन पताकामे युक्त, अदूभुत 
अर्गोवाले, उत्तम बैठकवारे रथपर चदे ॥ ५॥ 


बद्धासिः सतनुच्ाणः परगहीतशरासनः । 
ततः प्राथादुदीचीं स कपिप्रवरकेतनः ॥ दे ॥ 
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 ठेकर उत्तर दिशाकी तरफ चरु दिए ॥ ३॥ 


स्वनवन्तं महाराङ्खं बल्वानारिमदेनः । 

प्ाधमहलमास्थाय द्विषतां कोमहषेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुछ दूर जाकर बलवान्‌ शत्रुनाक्षक अयने शघ्रुओंके रोगर्टोको खडा कर देनेवाले, बडी 
आवाज करनेवाले शको जोरसे अजाया ॥ ७॥ 

ततस्ते जवना धया जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 

 उत्तरश्ापि संरस्तो रथोपस्थ उपाविरात्‌ ॥ ८ ॥ 

उस शब्दको सुनते ही अजैनके बलवान्‌ घोडे भी प्रथ्वीपर धुटनोके बरु बैड गये ओर 
उत्तर भी भयभीत होकर रथके अग्रभागे बेट गया ॥ ८ ॥ 

संस्थाप्य चाश्वान्कौन्तेयः समुद्यम्य च रहिमाभः। 

उत्तरं च परिष्वज्य समाश्वासयदजुनः ॥ ९॥ 
अनने स्वयं रगाम खींचकर घोडोंको रोका ओर उत्तरो भी छातीसे कमा कर सान्त्वना 
दी॥९॥ 
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मा भैस्त्वं राजयपुच्राए््य क्षत्नि योऽसि परतप । 

कथं पुरुषाद राञ्चमध्ये 1 वेषि ॥ १०॥ 
है राजपुत्र ! ठम डरो मत । हे शत्रुनाशक ! तुम कषत्रिय हो । हे पुरुषधिह ! तुम शत्रभकि 
क्यों दुःखी होते हो ?॥ १०॥ 








श्ुतास्ते राङ्कदाव्दाश्च भरीराब्दाश् पुष्कलाः । 

कुञ्जराणां च नदतां व्यूढानीकेषु निताम्‌ ॥ ११॥ 
तमने अनेकं युद्धम बहुत बार शष्खंके शब्द, मेरीके शब्द ओर व्यूहो संडे हए हाधिरयोकी 
चिाड सुनी दी है ॥ ११॥ 


स त्वं कथसिदानेन शाङ्कदाव्देन भीषितः । 

विषण्णरूपो विच्स्तः वुरुषः पाकलो यथा ॥ १२॥ 
तो फिर तुम यहां केवल इस शंखके शब्दसे क्यों डर गये ? तुम्दारे मुखका रङ्ग सामान्य पुरूपके 
समान निस्तेज हौ गया है ॥ १२॥ 


उत्तर उचाच् 
श्चुता मे राङ्कदाब्दाश्च भरीखाब्दाश्च पुष्कलाः । 


कुञ्जराणां च निनदा व्यूढानीकेषु तेताम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तर वोला- ने अनेकवार शंखके शब्द, भेरीके शब्द ओर व्यूह बनाकर युद्धम उपस्थित ` 


सेनार्थमि हाथियोके शब्द भी सुने ह ॥ १३॥ 


नर्वविधः राङ्कराव्दः पुरा जातु मया श्चुतः । 

ध्वजस्य चापि सपमे दष्पूवे न दीदरम्‌। 

धनुषश्चैव निधौषः शतपर्वा न मे कचित्‌ ॥ १४॥ 
परन्तु एेसा श्ंखका शब्द भने पहले कभी भी नहीं खना । ध्वजाका ठेसा सूप भीमेन परे कभी 
नहीं देखा था ओर एेसा धञुषक्ा शब्द सीं भने पशे कभी नदीं सुना था ॥ १४॥ 


अस्य शाङ्कस्य चब्देन धनुषो निस्वनेन च । 

रथस्य च निनादेन मनो सुद्यति मे श्राम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस शंखके श्ब्दसे ओर धनुषकी टंकारसे तथा रथकी घरषराहटसे मेरा मन बुरी तरद मोहित 
हो रहा है ॥ १५॥ 
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याङ्र हो गई दै, भेरा हृदय कांप रहा दै । ध्वजाअसि सव दिजाये भर गई 
जान्‌ नष हये पा रहा । गण्डीव छब्दसे मेरे दोनों कान वहरे ही गये 






एकन्ते रथमास्थाय पद्धधां त्वव पीडय । 
ददं च रदमीन्संयच्छ शङ्क ध्मास्याम्यहं पुनः ॥ १७॥ 
अञ्न बेे- हे उत्तर ! तुम एक तरफ रथको खडा करके वैरोसे रथको पकड लो ओर 


पोटा [9 


दढतासे धोडोकी रगाम थाम रो, मँ पुनः शंख वजाता हू ॥ १७॥ 
पकषम्प।यन उताच 

तस्य रंखस्य शाब्देन रथनेमिस्वनेन च । 

गाण्डीवस्य च ध्ोषेण परथिवी समक्छस्पत ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- अर्युनकी उस संखभ्वनी, रथके पद्िर्योकी घरघराहट ओर ॒गाण्डीबकी 
ठंकारसे पृथ्वी कापि ग्र ॥ १८ ॥ 

व्रोण #ाच 

यथा रथस्य निर्घोषो यथा शङ्क उदीयेते । 

कम्पते च यथा भूमिर्नैषोऽन्यः सव्यसाचिनः ॥ १९॥ 
द्रोणाचार्यं मोे- जिसप्रकार रथकी धरषराहय हो रही है, जिस प्रकार शंख बजाया जा 
रहा है ओर जिस प्रकार यह प्रथ्वी डगमगा रही है, उससे एेसा प्रतीत होता दै कि यह 
अजुन सिवाय ओर कोई नहीं हौ सकता ॥ १९॥ 

दाश्ञाणि न चक्ारान्ते न प्रहष्यन्ति वाजिनः। 

अभ्रयश् त मासन्ते समिद्धास्तन्न सोभनम्‌ ॥ २० ॥ 
हमारे शल प्रकाक्षित नदीं हो रहे, थोडे प्रसत होकर नदीं हिनहिनाते, आहुति देनेपर भी अग्न 
नद जल रही, ये उत्तम सक्षण नहीं द ।॥ २० ॥ 

प्रत्यादित्यं च नः सर्वे सगा चोरप्रवादिनः। 

ध्वजेषु च निलीयन्ते वायसास्तन्न रो भनम्‌ । 

,  _ कङनाश्चापसन्या नो वेदयन्ति मद्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

यंक ओर ह करे हमारे सभी पञ म॒र्यकर शब्द्‌ कर रहे ई । ओर हमारी ध्वजाओंपर 
कोवि वैर रे ह, ये सब शकुन अच्छे नदीं ई । मांस खानेवाले पक्षी दाहिनी ओरको उडते हुए 
इम बडे भारी भयकी सचना दे रहे ई ॥ २१॥ 
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गेभायुरेष सेनाया सुवन्घध्येऽद्ु घावनि 
अनाहतस्य निष््ान्तो सहद्वदयन सखन 
भवतां रोभद्ूपाणि ब्रहृष्टान्युदलश्वयै 
यह रोता हआ सियार हमारी मेनके वीचर्मसे दांडा जला है ओं 
जाकर निकल गया है, यह हमारे लिए बडे भारी भयक्ी सचना 


रोमोको खडा इआर्मे देख रहा दू \॥२२॥ 


पराभूता च वः सेना न कथिदययोद्धुभिच्छति | 
विवणेखुख भ्रूथिष्ाः सरवे योधां विचेतसः 
गाः संप्रस्थाप्य तिष्ठामो व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते चिस पर्वणि एकचत्वास्वि.ऽध्यायः.)॥ £. ११२९ 
तम्हारी सेना निरुत्साहिति हो गई है ओर तुम्हारी सेना्मसे कोई भी योद्धा ठडना नहीं 
चाहता । सब योद्धाओके मुख पीठे पड गए दै, ओर सभी ्रान्तीचत्तेत दी रहे द । इसरिए 
हम गार्योको आगे भेजकर व्यूह बनाकर तैय्यार हये जर्धे ॥ २६३ ॥ 


॥ महामारतके विराख्पवैत इकतालिसवां अध्याय समाक्त ॥४११॥ ९९११७॥ 
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वेकम्पायन्‌ उवाच | 

अथ दुर्योधनो राजा समरे ीष्ममनत्रवीत्‌ , 

द्रोणं च रथाद करप च सखमदारथम्‌ । १। 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद राजा दुर्योधने रणभूरमिर्म भीम्म, रथीश्रष्ठ द्रौणाचायं ओर 
महारथी कृपाचायेसे कहा ॥ १ ॥ 

उक्तोऽयमथं आचार्यो मया कर्णेन चासक्रत्‌ । 

पुनरेव च वक्ष्यामि न हि तृप्याभि तं च्रवन ॥ २॥ 
भने ओर कणैने आचायसे बार बार कहा था ओर फिर मी कहता ह, क्योकि इसके कहनेसे 
भेरी ति नहीं होती हे॥२॥ 

` पराजितैरिं वस्तव्यं तैश्च दादरा वत्सरान्‌ । 

वने जनपदेऽन्ञतिरेष एव पणो हि नः ॥ ३॥ 
जुम परानित हो जाने पर पाण्डव बारह वर्षं तक वनम रदे ओर रि एक वषं किसी भी 
एक देशम अज्ञातवास कर, यदी हम लोगो बाजी र्गी थी 
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~ लाव्चि चन्तं ल त॒ व | 
ज्ञातवासं बी मत्खुरथास्नाभिः समागतः ॥ ए ॥ 

अभी उन पाण्डर्बोका तेरहवाँ वषे प्रा नहीं हुआ है । वह तो अभी चर दी रहादैतोभी 
अन हमसे रडने आ पहुंचा ॥ ४॥ 

अनिचत्ते तु निवासे चदि बीनत्छुरागतः | 

पनद्भीद् वषौणि चने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५॥ 
निवीसकारके पूणं होनेसे परे दी यदि अयन आ गया है, तो पाण्डर्वोको बारह वर्ष पुनः 
वनम रहना होगा ॥ ५ ॥ 

लो नाद्रा ते न जानीयुरस्मान्वा मोह आविरात्‌ । 

हीनातिरेक्तमेतेषां भीष्मो वेदितुमरेति ॥ ६॥ 
परन्तु पाण्डव लोभके कारण समयकी अवाधि न जान सै हो, अथवा गिननेम हमसे दी 
भूल हो है होतो कम या अधिक सरमयका ठीक निशय भीम्म दी कर सक्ते ट ॥ द॥ 

अथोनां तु पुनद्वैधे नित्य मवति संरायः 

यथा चिन्तितो दथः पुन भवति चान्यथा ॥ ७॥ 

विषयो दो पक्ष होनेके कारण उनके निश्चय करने प्राय; सन्देह हो ही जाता है । को$ 
विषय दूसरे प्रकारसे विचारा जाता है ओर बह दूरसे दी प्रकारसे हो जाता है ॥ ७॥ 

उत्तर मागेमाणानां मत्स्यसेनां युयुत्सताम्‌ । 

यदि बी भत्सुरायातस्तेषां कः स्यात्पराङ्खुखः ॥ ८ ॥ 
हम लोग इस युद्धम मर्स्यदेशकी सेनक साथ युद्ध करना चाहते थे, ओर उत्तरका मार्भ 
देख रहे थे, परन्तु अन यदि आ गया ह तौ भी उसे अपनी पीठ कौन दिखेगा १॥८॥ 


जिगतोनां वय हेतोभत्स्यान्योद्धुमिदागताः 
मत्स्यानां विप्रकारास्ते बहूनस्मानकीतेयन्‌ ॥ ९ ॥ 
हम रोग राजा सु्चमोकी सहायता करनेके स्यि राजा विराटे रडनेके स्थि आये थे, ओर 
आपके आगे उन त्रिगर्तेन विराटके अनेक दोष भी हमसे कहे थे ॥ ९॥ 


तेषां भयाभिपन्नानां तदस्माभिः प्रतिश्चतम्‌ । 

प्रथमं तैग्रहीतव्यं मट्स्यानां गोधनं महत्‌ ॥ १० ॥ 
उन भयभीत त्रिगतसि हमने प्रतिज्ञा की ओर कहा फते प्रथम जाकर मत्स्ये महान्‌ 
गोधन पर अधिकार कर ठ ॥ १०॥ 
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मीम पराहणे वै तथा नस्तैः समादितम्‌ । 

धा पुनरस्माभिरादित्यस्योदयं प्रति ॥ १९१॥ 
उन मायो पर अधिकार भीकर किया । हरे भी अष्टमी दिन 
सूर्यादयके समय चरू देना था ॥ ११ ॥ 


ते वा मावो न पद्यन्ति यदि वा स्युः पराजिताः | 

अस्मान्वाप्यनिसंधाय कु्युषेत्स्येन संगनम्‌ ॥ १२॥ 
फेसी अवस्थार्मे या तो त्रिगतं मर्ये हांक लति. या भिनरलसे पराजित हो जते अथवा इमे 
धोखा देकर मल्स्यराजाके साथ संधि कर छेते}; १२ 

अथवा तानुपायानो मत्स्यो जानपदैः सह । 

सवेया सेनया साधेमरमान्योदधुखुपागतः ॥ १३॥ 
हरमे जान पडता ह कि विराट त्रिगतं दशके धप्रि्योका पीला करता हु अपने सभी नगर 
वासिर्यो ओर सेनके साथ हमसे युद्ध करने आया है \ १३॥ 

तेषामेव महावीयेः किदेव पुरःसरः ¦ 

अस्माञ्जतुभिदहायातो सत्स्यो वापि स्वयं भ्वेत्‌ ॥ १४॥ 
उन्दीमिसे अथौत्‌ राजा विराटे पुस्पोरमेसे यह कोई महाग्ररवान्‌ वीर दै जो आगे बटकर हम 
॥ युद्ध करने यहां चखा आता है अथवा यह स्वर्यं॑मत्स्यराज विराट भी रहो सकता 

॥ १४॥ 


यदेष राजा मत्स्यानां यदि बीमत्सुरागतः। 

सवैर्योद्धव्यमस्माभिरिनि नः समयः करतः ॥ १५. ॥ 
पर अब चाहे यह विराट हो, चहि अजन हो, हम रेर्गोको भिरकर युद्ध करना ही है, 
यही हमारा विचार ह ॥ १५ ॥ 

अथ कस्मास्स्थिता दयते रथेषु रथसत्तमाः । 

भीष्मो द्रोणः करपञ्रैव विकर्णो द्रौणिरेव च ॥ १६ ॥ 

संन्नान्तमनसः सर्वे काटे दयस्मिन्सहारथाः । 

नान्यत्र युद्धाच्छेयोऽस्ि तथात्मा पणिधीयताम्‌ ॥ १७।॥ 
न जाने ये सर्वश्रेष्ठ रथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कपाचाय, विकणे ओर अश्वत्थामा आदि 
महारथी इससमय घयराये चित्तवाङे होकर रर्थोमि क्यों बेटे ई १ ३ वीरो ! इस समय युद्धे 
अतिरिक्त ओर किसी बाते हमारा कटपाण नहीं है, इसरिए सब अपने मन स्थिर कर 
र ॥ १६-१७॥ 
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नि र 1 ल य दथवा ख प्रहास्यते) 
अन्यच्च कलादृद्रेषाद्रा रोषाद्वास्मासखु केवलात्‌ ॥ २५ ॥ 





जनका क्या कतै है ओर इसमे अर्जुनक प्ररमा करनेकी कौनसी ब 
जान पडता है, फ आचार्यक चित्तम इम लोगे प्रति ङु द्वेष, काम, या क्रो 
३ ॥ २५॥ 





आचाय वै कारुणिकाः पाज्ञाश्ापाचदद्दिनः | 

नैते महाभये प्रापे संप्रटव्याः कर्थचन | २६॥। 
आचाय दयावान्‌, पण्डित ओर धर्मदशीं होते है; इसखियि इनसे महाभयदषे प्रा होनेपर कुछ 
सम्मति नदीं पनी चाहिये ॥ २६ \ 





` प्रासादेषु विचिच्रेषु गोष्ठीष्वावसथेषु च । 
कथा विचिच्राः कुवाणाः पण्डितास्तच् रोमनाः ॥ २७॥ 
भ न ५ ण्डता 
उत्तम महल, सभा ओर उचार्ोमिं बैठकर उत्तम कथा कदमेफे समय पण्डितको बुलाना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


बहून्याश्चयरूपाणि कुवन्तो जनसंसदि । 

हष्वसख्रे चारुसन्धाने पण्डितास्तच्र चोभनाः ॥ २८ ॥ 
जब अनेक आश्वयै समामे दिखरने हो, या यज्ञसे कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तत्र पण्डिते 
संमति पूछनी चाहिये ॥ २८ ॥ 


परेषां विवरज्ञाने भलुष्याचरितेषु च । 

अघ्नसस्कारदोषेषु पण्डितास्तच सोभनाः ॥ २९॥ 
जहां शत्रका छद ( इरा ) देखना हो, किसी मलुष्यका आचरण पूना हो, अननक संस्कार 
तथा दोष पने हां तभी पण्डि्तोकी संमति ठेनी चाहिये ॥ २९ ॥ 


इतान्प्रछठतः करत्वा परेषां युणवादिनः । 
विधीयतां तथा नीतियैथा वध्येते वै परः ॥ ३०॥ 
इस समय शत्रुओके गुणकी प्रशंसा करनेवाङे पण्डितको अपनी पाठके पीले करके एसी 
नीति निित कौजिर फ जिषे चत्रओका नाको ॥ ३०॥ 
२२ ( महा. भा. विराट, ) 
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छ्लाश्च विधीयन्तां यच योत्स्याधहे इशः न्‌ 





गार्योको जाने दीजिए ओर उनकी रक्षाके लिए शीधं दी सेनाका रेस 
कि जह्य खडे होकर हम लेग सव्रओसि युद्ध कर दके; ३१ 
॥ पहाभारतके वियरप्वैमे वयादखछीसवां अध्याय समह ॥ ४२ \ १३४८ ॥ 


८ 


® ॐ 


कर्णं इताच 
सवोनायुष्मतो भीतान्संचस्तानिव खश्च 
अयुद्धमनसश्चैव सवोश्चैवानवस्थितान्‌ ॥ १॥ 
कणं वोजा म सभी चिरजीव योद्धाओंको डरे हुए, षथराये हए, समीके मन चंच इए 
ओर युद्ध करने्मं निरुत्साहित देख रहा ई ॥ १। 
ययेष राजा मत्स्यानां यदि बीमर्स्ुरागतः ¦ 
हि अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम्‌ ॥ २॥ 
यदि यह राजा विराट या स्वयं अजन ही युद्ध करनेके शि आया होगा, तो मी मँ उसको 
- इसप्रकार रोरदूगा जैसे तट समुद्रको रक्तां है ॥ २॥ 
मम चापप्रसुक्तानां दाराणां नतपर्वणाम | 
नाव्ृत्तिगेच्छतामस्ति सर्पाणामिव सर्प॑ताम्‌ ।३॥ ` 
पे रे महाबाण धिना 





कि 3। 








धनुषे छोडे गए सर्पकरे समान वेगे जानेवरे शुषे इए अग्रभागवारे ये भेरे 
 शत्रुभंका नाश क्रिये कभी नहीं रोरेगे ॥ ३॥ 

५ रुक्मपुङ्खाः सुतीक्ष्णाग्रा खुक्ता दस्तवतां दया । 

ध छादयन्तु दाराः पाथं चराख्मा इव पादपम्‌  ॥४॥ 
आन सञ्च बीरके हाथसे छट हए सोनेके पंख ओर तेज धारवारे बाण अर्जुनको 
छ रगे, जैसे टिडिां वृक्षको छ ठेती ई ॥ ४॥ 
 . शराणां पुङ्लसक्तानां मौव्यीमिहतया दढम्‌। 
` अरूयतां तल्योः खब्दो मेर्योराहतयोखि ` | ५, 
जिनके पंख सटे हुए ई, ठेस भेरे बाणो पर धलुषकी डरीके प्रहार दनेषर १ री 
ध्वनि ठेसी सुनाई देगी क मानो कीं नगाडे बज रहे दो ॥ ५॥ 


स॒ प्रकार ` 





इथेलि्योकी 
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अर्जुन आढ शौर पांच अर्थात ह वीमे बनभ रहं रहा दै, इसरिए युद्धे छिए स्नेहयुक्त 
ओर उत्सुक हुआ दओ बह मेरे उदर रहार हार रेया ॥ दे। 








लि ह ॥ ७ ॥ 
आज अचैन गुणवान्‌ बराह्मणे सनान दानयात्र बनकर भेरे द्वारा छोड गए सहस्रँ बाणं 
दकषिणाके रूपम ग्रहण करे 1 ७ ^ 

वासख्िषु लोकेषु विश्चतः 
पि कुरुप्रे्ठा अञेनान्नावरः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
हे डुरुशष्ठो ! यह बीर अने यदि तीन सकि धनुधारियोमे प्रसिद्ध है, त मै मी अजैनसै 
किसी मी प्रकार कम न्हीद्ुं।॥८॥ 














इ्यनामव्य वै योम खद्योतैरिव संवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब सोनेसे मदे हुए, गिद्ध परखोपि युक्त भरे धलुषसे छठे हुए बार्णेसे आकाश इसप्रकार 
व्याप हौ जाये, जैसे बरसातभं वह जुगबुश्धसे व्याघ्र होता ३ ॥ ९॥ 

अगयादसरणमक्चय्यं पुरा व्चा वतिश्चतम्‌ | 

वातैरास्य दास्यमि निहत्य समरेऽजनम्‌ ॥ १०॥ 
आज अ अनक युदधभं मारकर अपने दिद गए वचनेकि अनुसार ध्रतराषटपत्र दुर्योधनकेः 
सरतासे न चुकाने योग्य कणसे द्मा \ १०॥ 

अन्तरा च््िलाना्न पुङ्ानां व्यनिरीयताम्‌ । 

दाल भानाभिवाक्छादो पचारः संप्रहद्यलास्‌ ॥ ११॥ 
हृदयोको भी उेदनेवारे तथा यंखवारे मेरे बाण आकारे इस प्रकार धमते हुए दिखाई दें 
कि, जसे आकाशं पतङ्के धूम रहै हों ॥ ११ ॥ 





इन्द्राटमिसमस्पद् मदेन्द्रसमतेजसम्‌ । 
अव्येथेष्याम्यदं पाथखुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ १२॥ 





आज यें इन्द्रे बजे समान धलुष्के धारण करतेवाङे ओर इन्द्रफे समान तेजस्वी अजुनको 


युद्धसे इस श्रकार भगा्गा जैसे पुरुष मज्ञारते हाथीको भगाता ३ ॥ १२॥ 
1 
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हरेन्धनम्‌ 






रोकातो रथोचस्तनयिल्नुयान्‌ | 

ग्नके समान अजेय, तलवार, शक्ति ओर याणरूपी इन्धनीे भ्रति २ शत्रओको जरं 
बाले तथा प्रदी हए पाण्डवरूपी अग्निको अत्ववेगरूपी पूवदिश्ाक वायु, ४५ जना 
साथ बाणाकी धारा बरवानेवारा मह्मेषरूयी मे सान्त कर दंगा ॥ १३-१य 














कविनिखक्ताः पाथमारीविषोषमाः। 

दाराः समभिसप॑न्तु वरूमीकभिव पन्नगाः ॥ १ 
भरे धनुषे छट हए षिषैरे सर्पे तुस्य बाण अञैनकी ओर इस प्रकार जाये जसे सांप भिलकी 
ओर जाति द ॥ १५ ॥ 


जामदग्न्यान्मया दख यत्प्राप्रश्षिंसत्तमात्‌ । 

तदुपाभित्य वीय च युधष्येयमपि वासवम्‌ ॥ १६॥ 
भने जो कषिओमिं श्रेष्ठ परछरामसे शद सीखा है, उस शद्लषिच्ा तथा अपने बलका सहारा 
लेकर तो भ साक्षात्‌ इन्द्रे साथ भी युद्ध कर सक्ता द्रं ॥ १६॥ 

ध्वजाग्रे वानरस्तिष्ठन्मल्ेन निहतो मया । 

अद्यैव पततां भूमौ विनदन्भैरवाच्रवान ॥ १७॥ 


अजैनकी ध्वजाके आगे मढा हआ बन्दर भरे भरेते आहत होकर ओर शब्द करता हुआ आजही 
पृथ्वी प्र भिरे ॥ १७ ॥ 


राच्रोमयाभिपन्नानां भूतानां ध्वजवासिनास्‌ । 

दिः प्रतिष्ठमानानामस्तु शब्दो दिव गतः ॥ १८ ॥ 
श॒त्रुकी ध्वजापर बैठे हए भूतोका एेसा संद्र कस्गा कि वे दसों दिक्चाथमं भागते नजर 
अर्येगे ओर भागते इए उनकी चिरलाहट धुरोकको भी छने समेगी ॥ १८ ॥ 

अद्य दुर्योधनस्याहं रास्यं हदि चिरस्थितम्‌ । 

ससरूटसुद्धरिष्यामि वीमट्सं पातथन्रथात्‌ ॥ १९ ॥ 


युद्धभूमिमे अजैनको रथस नीचे गिराकर आन भँ दुर्योधनकै हृदयमे चिरकारसे स्थित कांटेको 
मूरसहित निकार दंगा ॥ १९ ॥ 


त्क 
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॥ 





ताश्वं विरथं पाथं वौरुषे पथंवस्थितम्‌ 
निःश्वसन्तं यथा नागमद्य वयन्तु कौरवाः ॥ २०॥ 
जपने सामथ्येको दिखानेमे तत्पर अर्जुनक घोडोको मारकर रथमे हीन कर दंगा, तब कौरव 
जजुनको मरे गए सयक समान सांस ठेता हुआ देख ;; २० ॥ 
कामं गच्छन्तु कुरवो धनदाय केवलच्‌ 
रथेषु वापि ति्ठन्तो युद्धं परयन्तु माभक्स्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहःभारते विराडपवौभि चिचत्वःरिदो.ऽध्यःयः ॥ ४३ ॥ ११६९ ॥ 
सब कोर्वोकी जहां इच्छा हो वेह थन लेकर चले जघ, अथवा यरं र्थि तेकर मेरे 
युद्धको देखं ॥ २१ ॥ 


॥ महामारतके विरःटपर्वम तेतालीखवां अध्याय सप्रात्त ॥ ४३ ॥ १९६९ ॥ 
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कृप॒ उवाच 
सदैव तव राघेय युद्धे कूरतस मतिः! 
नाथीनां पक्तिं वेत्थ नालुबन्धसवेक्षसे ॥ १॥ 
कृपाचायं बोरे- राधापुत्र कणे ! युद्धम तेरी बुद्धि दमेशा करूर होती दै । यद्धे तञचे न कार्योके 
स्वभावका ज्ञानही होता ३ ओर न कार्यो परिणामका ही ज्ञान ॥ १॥ 
नया हि बहवः सन्ति शस्ञाण्यायित्य चिन्तिताः | 
तेषां युद्धः तु पापिष्ठं वेदयन्ति पुराविदः ॥ २॥ 
शासका सहारा सेकर विचार करने पर अनेक तरहफी नीतियां जानी जा सकती दै, पर 
प्राचीन ज्ञानी उन छल कपट आदि नीति्योके द्वारा किथे जानेवाङे युद्धो अस्यधिक पापमय 
बरतति ई ॥ २॥ 
देशकारेन संयुक्तं युद्धं विजयदं मवेत्‌ । 
हीनकाटं तदेवेह फलवन्न भवत्युत । 
देरे काटे च विक्रान्तं कल्याणाय विधीयते ॥ ३॥ 
जो युद्ध देश्च ओर कालके अनुसार होता है, उसीसे विजय प्रप्र होती है, प्र यदि वही युद्ध 
देश ओर कारे प्रतिकूर ही, तो वह उत्तम प्रिणामको देनेवाला नही होता । कारके अनुसार 
प्रकट किया गया शौय द्वी कयाणकारी हौता ह ॥ ३॥ 


९८२ भहाम्शस्ते.। [ मोञ्रहणषमे 
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भारं हि स्थद्धार्स्य न ठयवस्यान्ति पण्डिलाः 
देश्च ओर शालक्ी अद्ुद्खत पर द काथेक्ती शणरता अवलम्बित रहती है 
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कह दे छि मेने एक दृढ रथ तैव्यार क्षिया है तो उस रथकारकी बात पर विवास करे 
ज्ञानी युद्ध करनेका निश्चय नद र स्ते॥४॥ 

परिषधिन्त्य तु पाथन संनिषादो न नः क्षमः 

एकः कुखनभ्वरक्षदकशाभ्चिषतपंयत्‌ ॥ ५॥ 
जजनके बको देखकर इयं निय हता ६ चि हम लोगों अजनसे युद्ध करने योग्य कोई नही 
हे। यह अकेखाही कोरक युद्ध करनेको चख आया, अकेरेनेही खाण्डवबनम अधिको त्त 
क्यथा॥५॥ 

एकश पश्च वाणि द्यचयंमघारयत्‌ । 

एकः सुभ द्रामारोव्य हरथ करष्णमाहंयत्‌ । 

अस्मिन्नेव वने क्रुत्णो इतां कृष्णामवाजयत्‌ ॥ द ॥ 
अवेरिनेही पांच वषेतक ब्रह्मच धारण किया ! इसने अकेलेदी सुभद्राको अपने रथपर मैठाकर 
कृष्णक दैरथ युद्ध करनेके स्थि ठछरुकारा था । कृष्णवणैके अ्जनने अकेले इसी नमे 
जयद्रथसे हरी गई द्रौपदीको छडाया था ॥ ६ ॥ 

एक पश्च वषौणि दराकादखापण्यशिक्चत । 

एकः खां यभिनीं जित्वा कुरूणामकरोद्यशः ॥ ७॥ 

' अकरलेने ही पांच वषेतक इन्द्रसे विधा सौखी । उसी इस अकेले अथैनने ही शत्रुओंको 

जीतकर कोरवीका यश्च बदाया था॥७॥ 

एके गन्धवराजान चिच्रसेनमरिन्दम 

विजिग्ये तर्त संख्ये सेनां चास्य सुदुजंयाम ॥ ८ ॥ 
शतुनाश्क अनने अकेलेदी चित्रसेन गन्धव॑राजकेो अपनी शक्तिसे युद्धम जीता था ओर उसकी 
कठिनतासे जीतने योग्य सेनाको भी जीताथा॥८॥ 

तथा निवातकवचाः कालखञ्जाश्च दानवाः । 

दैवतेरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः ॥ ९॥ 
अकेरेदी अयने देवताओंसि मी अवध्य निवातकवच ओर कालखञ् राक्षसोका युद्धम नाश्च 
क्ियाथा॥९॥ 

एकेन दि त्वथा कणं किं नामेह कृतं पुरा । 

एकैकेन यथा तेषां भरूभिपाला वश्ीकरताः ॥ १०॥ 
पाण्ड्ोमेसे एक एकने सव राजार्थको अपने अधिकारमे कर स्या थाप्र, ह कर्ण! त्‌ 
बता क तूने अकेरेने पदरे एेसा कौनसा काम किया १॥ १०॥ 














भष्याय ४४ | 








उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११ 


आरीविषस्य ऋद्धस्य पाणिञ्खु्यस्यं दद्िणद्‌ ; 

अविश्हय प्रदेशिन्या द॑द्ामादातुभिचछसि । १२ 
त्‌ भिना सोचे विचारेदही क्रोध्मे भरे विषे मपेको दाते हादे पकड्कर तजनी 
अङ्गुरीये उसे दात तोडना.चाहता है ॥ १२ ॥ 


अथ वा स्रं मत्तमभेकः एव चरन्वने 

अनङ्कुरा समारुद्य नगरं गन्तुभिष्छ्सि | १३॥ 
अथा तू घनम अकेठे धूमते हुए अंङ्ररहित मतवारे हाथीपर चढकर नगरको जाना चाहता 
द ॥ १३॥ 

समिद्धं पावकं वापि चतमेदोवसाइतम्‌ ¦ 

धताक्तश्ीरवासास्त्वं मध्येनोत्ततंनि्छसि १४॥ 
अथबा धीसे भीगे हुए कपडे पहनकर त्‌ घी ओर च्थी डालकर अच्छीतरह प्रज्वर्वि कतै 
गह आभरिके गीचमेसे चलकर जाना चाहता ३ ॥ १४ ॥ 

आत्मानं यः ससुह.ध्य कण्ठे बद्ध्वा बहात्लेकाम्‌ । 

समुद्रं प्रतरेदोभ्यौ तत्र किं नास पौरुषम्‌ १५॥ 
कोन मूख अपने गेम बडीसी शिरा बांधकर समुद्रम कूदकर हाथो तैरकर उससे पार दोनिकी 
इच्छा करेगा ? ओर वैसा यदि कोई केरे भी, तो उसमें उक्षा पराक्रम भी क्था? बह तो 
उसकी मूखेता है ॥ १५ ॥ 

अक्रताखः करताखं वे बलवन्तं सुडवेरः 

ताद कणे यः पां योदुधुभिच्छेत्स दुमेति १६। 
दे कण ! जो अजैनसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो तू वैसादी मूखं ₹ै, जैसे कोई 
लृङ्ञविद्याको न जाननेवारा श्षल्लविघाो जाननेवाले ओर एक दुबेर चलबानूसे युद्ध करनेकी 
इच्छा करता ह ॥ १६ ॥ 

अस्माभिरेष निकृतो वषोणीह योदा । 

सिंहः पादाविनिखेक्तो न नः रोषं करिष्यति ॥ १७॥ 
हम लोगेन अजैनको तेरह वषे तक महादुःख दिया है, अब यह पि्जरेसे ष्टे हए सिंहे 
समान हमारा नाश कर देगा ॥ १७ 
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कान्ते पाथेवासी्वं पेऽश्रिभिव खंदयतय 

अज्ञानाद्भ्यवस्कन्द्य पःशाः स्म भयसुत्तम्‌ = ॥ १८ । 
वेम छिपी इई अश्के समान रु रहनेगारे अजैनरे भेड हीनेके कारण 
इम बडे भारी संकटं पड गए हं ॥ १८ ॥ 

ह युध्यासहे पाथवागतं युद्धभेदम्‌ 

न्तु सन्नद्धा व्युटानच्ाः प्रहारिणः ९९ 
अब यहां आए हुए युद्धम मतवारे अयनके साथ युद्ध करें । हमास॑सेनाके सभी सैनिक 
त्रुपर प्रहार करनेवाले होकर तथा व्यूह बनाकर तेय्यार हो जाए ॥ १९ 

द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान्द्रौणिस्तथा वथम्‌ । 

सर्वे युध्यामहे पाथं कणं मा सासं कथाः ॥ २० ॥ 
अुनसे द्रोणाचाथ, दुर्योधन, भीष्म, अश्वत्थामा तुम ओर हम मिलकर युद्ध कर । हे कर्ण ! 
तुम अकेठे दी अजैनसे डनेका साहस त करो ।॥ २० ॥ 

वर्य ठयवसिततं पाथं वज्रपाणिभिबोवयतम्‌ 

षडथाः प्रतियुध्येम विषम यदि संहताः २१॥ 
इम ठह महारथी यदि इक्ट्रे हो जाए तो दी इम वज्रको धारण करनेवाले इन्द्रे समान 
युद्धके रिए सन्नद्ध अजने युद्ध कर सक्ते ई ॥ २१ ॥ 

व्युढानीकानि सैन्यानि यत्ताः परमधन्विनः 

युध्यामदेऽखेन संख्ये दानवा वासवं यथा ` ॥२२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विसार पर्वणि चतुश्चत्वारिशो.ऽध्यायः ॥ ४७॥ ११९.१॥ 

इम सेनाका व्यूह बनाकर ओर धनुष धारण करके अ्जुनसे इस प्रकार युद्ध करगे जैसे 
इन्द्रसे राक्षस ज्डे थे ॥ २२॥। 


॥ महामास्तके विसाखपवैमे चोवाटीसवां अध्याय समाश्च ॥ ४४॥ ११९१ ॥ 
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५ 
अण्यत्थामोाच 
न च तावन्निता गायो न च सीमान्तरं गताः । 
न हास्तिनपुरं प्राघास्त्वं च कणे विकत्थसे ॥ १॥ 
अश्वत्थामा बोले- हे कणे ! हमने अभी न गौओंको जीता, न राज्यकी सीमापर पचे ओर 
न इस्तिनापुर दी पहुचे ओर तुम प्िरेसे ही अपनी प्रक्ंसा करने रगे ॥ १॥ 


अध्याय ४५ ] | विटपवं । १८५ 


मो शप शिनेः वणन करेण त ति त ति थो कम शि = णज पेमा. जननेन पिवति कमेजकोिमे 
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अभि मोन हौकर ही सवके पाता है, श्रयं मौन होकर प्रकाञ्च करटा है, ओर प्रथ्वी मौन 
र, स € 
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होकर सब चर ओर अचर प्राभियों ओर जगतको धारण करती है ॥ ३ ॥ 
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चातुबेण्येस्य कर्माणि विहितानि मनीषिभिः । 

धनं यैरधिगन्तव्यं यच ऊुवेन्न डष्यति ॥ ४॥ 
विद्वानोने चारं व्णोके प्रथक्‌ पृथक्‌ कम निधित कर दिये ई, उन्दीके करनेसे मनुभ्यकेो 
धन भिर सक्ता है, ओंर उनष्टे करनेसे भचुन्यको दोष भी नर्द होता ॥ ॥ 

अधीत्य ्ाह्यणो वेदान्याजयेत यजेत च ¦ 

श्वनिखो धलुराभित्य यजेतैव न याजयेत्‌ | 

वैदयोऽधिगस्य द्रव्याणि ्रह्यकमोणि कारयेत्‌!  ॥५॥ 
ब्राह्मण चारों वेदोको पकर यज्ञ करे ओर करते । क्षत्रिय धनुषका आश्रय लेकर यज्ञ करे, 
परन्तु कराते नहीं । वैश्य द्रव्य उपाजन करके वेदोक्त कम रे ॥ ५ ॥ 

वतयाना यथादाखं पाप्य चापि यहीभियाम्‌ 
खत्ङुवेन्वि महाभागा युरन्दछविशुणानपि ॥ द६॥ 
महात्मा शाच्छके अनुसार कमे करके ओर समस्त पृरथ्वीकेः स्वामी होकर भी अपने युणदीन 
गुरुओकी सेवा करते है ! 

प्राप्य द्यूतेन को राज्यं क्षचियस्तोष्टनदेति 

तथा चखसरूपेण यथान्यः प्राक्ततो जनः ॥ ७॥ 
भरा रेसा कौन शत्रिय होगा जो एक साधारण मनुष्यकी तरह अपने अस्थाचारी सूपसे 
तथा ज॒एसे राज्यको पाकर सन्तुष्ट दी जाएगा ? ॥ ७॥ 

तथावाप्षु वित्तेषु को विकत्थेद्धिचक्षणः 

निकरत्या वश्रनायोगे्रन्वैर्तसिक्ो यथां ॥८॥ 
जगते व्याधके सिवा ओर कौनसा बुद्धिमान्‌ पुरुष एेसा होगा कि जो छल ओर कपटसे 
धन जीतकर अपनी प्रशसा करे ॥ ८ ॥ 

28 ( महा, मा. विराट. } 
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र इल सयस्‌ ; 
घीधंनङ्यस्‌ : 





०१# त 


¡ तूने कौनसा दैरथ युद्ध किया है, च्म दने ` 
कुल ओर सहदेषको जीता था जिनका धन्‌ त 
युधिष्ठिरो जितः कस्मि ¦ 
इन्द्रपस्थं त्वया करि | 
तश्चसे कौनसे युद्धमे युधिष्ठिर हार भये ? तते सौनसे घोर युद्धम महावलबान्‌ भीमसेनकं 
जीता था ? त्ने पहले कौनसे युद्धे इनद्मस्थको जीता था १ १०॥ 
तथेव कतमं युद्धं यस्मिन्करष्णा जिता त्वया ! 
एकव्रा समा नीता दशकसन्रजस्वसा ॥ १९१ 
ओर वह कोनसा युद्ध हुआ था जिसर्थे तूने द्रौपदीको जीता श १२ पापी! 
तूने रजस्वखा द्रोपदीको एक वद्र पहनाकर सभाम बुलाया था ॥ ११॥ 
मूकमषां महत्कृत्तं खाराथीं चन्दनं यथा । 
कमे कारयिथाः छूर तच्र किं विद्रोऽबवी ॥ १२॥ 
हे शर ! ठमरोगेनि पाण्डरबोका मूर इस प्रकार नष्ट फिया है, जैसे कोई लोभी चन्दने 
वृक्षको काटता है । तमको स्मरण होगा कि जुवेके समय षिहुरने क्या कहा था १ मिदुरने 
कहा था कि इस जुवेके कारण तुम कौरर्वोका समूल नान्न होमा ॥ १२॥ 
। यथादाक्ति मनुष्याणां राममालक्षयासदहे । 
अन्येषां चेव सखत्त्वानाभपि कीटपिषीलिकेः 
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| ।॥ ९२३॥ 
हम मयुप्योकी शन्ति किसी एक निर्चित मयोदा तकी देखते द, उसी तरह अन्य रीड 
चीरी आदि प्राणिर्योकी शान्ति भी मयोदित ही होती ह १३। 


द्रौपद्यास्तं परिछ्छेरा न क्षन्तुं षाण्डवोऽहेति ¦ 
दुःखाय धातैराषटराणां प्रादुभरूतो धनञ्जयः ॥१४ 
पाण्डव अजन द्रौपदीकै उस दुःखको क्षमा नहीं करेगा । अनने ध्रतराष्पुत्रोको दुःख देनेफे 
स्यि ही अवतार सिया है ॥ १४॥ ह 
` त्वं पुनः पण्डितो भूत्वा वाचं वक्तुभिहेच्छसि | 
वैरान्तकरणो जिष्णुने नः रोषं करिष्यति ` १५॥ 
ओर तू पण्डित बनकर यहां बडबड कर रहा है अपने श॒त्रओंकरो मार कर ही अपने वैरको ` 
शान्त करनेवाला अजन हमारा नाश करके ही इस शत्रुताका कीं अन्त न करे ॥ १५॥ 
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 गन्धकान्नास्ुराल्च च राक्षसान्‌ । 
न युध्ये छ्ुन्तीपुश्चो वनंजयः । १६ ॥ 
४ 


त्र धनंजय अजुनं न देवि, न भधर्थीकै, न असुरोकि ओर न राक्षसेकि भयसे युद्ध 





{1:43 
तम युद त कथंच न पूजयेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
अजन तुञ्चसे अधिक बलबाद्‌ , इन्द्रे समान धटुर्घीप तथा युद्धम दरष्णके समान योद्धा है । 
उसकी पूजा कोन नही करेण ? ¦} १८ 
दैवं दैवेन युध्येव भालुषेण च भालुषम्‌ 
अ खणासत् समाहन्यात्कोऽङनेन समः पुमान १९। क 
जो अजन देवताओके साथ देवोकी विधिसे, अदुव्यके साथ मनुण्यकी बिधिसे र्डता है, ज ` 
अर्को अल्नसे काटता है, उसे समान कौन मदुष्य होगा १ ॥ १९ ॥ + 


पुच्रादनन्तरः शिष्य इति धमेविदो चिदु 
५ 


पुत्रके बाद शिष्य दी अधिक प्रिय हेता टै, देखा धमेक्ता रोग कहते दँ इस कारणसे भी अन 
द्रोणाचार्थको प्रिय है ।॥ २० ॥ 1 


चथ त्वशकरोयेललिरं प्रस्थ यथाह: 


स भां करष्णां तथा युध्यस्व पाण्डवम्‌ ॥ २१॥ 
तुमने जेसे जवा खेखा था, जैसे इन्द्रधस्थको जीता था, जिस बरके भरोस द्रौपदीको समामे 
बुलाया था. उसी बसे अव अञनके साथ युद्ध करो ॥ २१॥ 
अथं ते मातुः पराज्ञः क्चच्रधन्रस्य कोविदः | 
दुद्येतदेवी गान्धारः रकुनियुँच्यताभमिह  ॥२२॥ 
हि दुर्योधन ! यह तुम्हारा बुद्धिमान्‌ मामा श्षत्रियके धमेको जाननेबाल छल कपरसे युद्ध 
करनेवाला भांधारदेशषीय सङ्धनि यहां युद्ध करे ॥ २२९ १ 


५9: 


वीयण धनुष्यभरराद्‌र 
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कष्ण ओर पैन बार्गोको छेडदा है ॥ २६ ॥ 
= उथेदन्चः म न्ट - 


प॑खसि युक्त तेज बाण पहाडक्ते काटकर भी पार चरे जाते 


क 





< ¦ 


हुए 1 
हं । वीच कीं भी नही सकते । २४॥ 

अन्तकः शमनो शखत्युस्तथाभिवेडवाश्चखः । 

कुयरते काचनच्छषन तु कृद्धाः धनजयः | २५ ॥। 
मृत्यु, यम, पवन, ओर अग्नि ये सव कोध करके भौ चतरुजंका ख रेप 
परन्तु करुद्ध अन तो किसी भी तरह शेष छोड नदीं सकता । २५ ॥ 

युध्यतां काममाचा्या नाहं योत्स्ये धनंजयम्‌ 

मत्स्यो दस्माभिरायोध्यो यद्यागच्छेद्भवां 

॥ इति श्रीमहाभारते विरट्पवेणि पञ्चचत्वारिसो-ऽध्यावः ॥ ४८२६ १२१७ ॥ = 

आचायकी इच्छा हो, तो बह युद्ध कर, मै अजनसे नदीं रुडंगा । क्योकि हम तो षिराटसे 
युद्ध करनेके रिए आये है । यदि वह गौओकि छीनने अयेगा तो हम उससे रडेगे ॥२६॥ 
। # महाभारतके विराटपर्व वताखीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ १२१७ ॥ 


भप ५. 
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भीष्म उताच् 
साघु पयति वै द्रोणः करूपः साध्वनुपदयति 
 कणेस्तु स्ल्रधम्रण यथावय्याद्धुमिच्छति ॥ १ 
भीष्म बोले- है राजन्‌ दुर्योधन ! द्रौण उचित्ही कहते है, ओर कृपाचायेने भी 
 कहाहै, परन्तु कणे केवल शषत्रधमसे युद्ध करनेकी ही इच्छा करता है ॥ १॥ 
आचार्यो नाभिषक्तव्यः पुरुषेण विजानता । 
देराकालौ तु संमरेक्ष्य योद्धव्यमिति मे मति  ॥२। ४ 
ज्ञानी पुरुषको चाहिए कि गुरुको इड न कहे ओर मेरे विचारसे तो युद्धमभीदेक्षओर 
कालको देखकर ही केरे  ; . 




















उचित दी ` ४ 
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कथमभ्यु सुद्येत पण्डितः ॥ ३ 
जिस दुयोधनके यके समान तेजस्वी तथा प्रहार करनेमं शर पांच रत्र है, उन 
अभ्युदये विषयमे पण्डितको भी रमक्यानदहोमा?॥३ 
स्वाथ २ सर्वै विबयुद्यन्ति येऽपि घमविदो जनाः 
 तस्माद्राजन््रवीस्येष वाक्यं ते चदि रोचते ॥ 2॥ 
धम॑ज्ञ पण्डित भी अपने स्वाथे अन्य सवक भल जति ई, इस्रल्यि, हे राजन्‌ ! यदि आपको 
पसन्द हो तो भं कुछ वचनं कू 
णो यदभ्यवोचन्नस्तेजःसंजननाय तत्‌ 
आवायेपुच्रः क्षमतां महत्कायेञ्चुपस्थितम्‌ ॥ ९५॥। 
कणेने जो ङुछ हमसे कहा था, वह हम सवका तेज बढनिके स्मि ही कहारै। इस कारण 
 आचायके पुत्र अश्वत्थामा कणेको क्षमा करर, क्योकि इस समय हमारे सामने युद्धसूपी एक 
महान्‌ कायं उपस्थित हो मया हं ॥५॥ ` 
नाथं सालो विराधस्य कौन्तेये सस्चुपस्थिते | | 
क्लन्तन्य भवता सखवेबवार्यन करपेण च दे | | 
इस समय अञ्जन युद्ध करने लिए उपस्थित हे गया है, अतः यह समय विरोधका नही ह । 
तुम, द्रोणाचायं ओर कृपाचायं सब क्षमा करौ ॥ ६ 
भवतां हि कृतासख्जत्वं यथादित्ये पमा तथा | 
यथा चन्द्रमसो रक्ष्म सवेथा नापक्रष्यते । 
एवं यवत्सु द्यण्य ब्रह्यासख् च चरतिषितम्‌ ॥ ७॥ 
जिसतरह रथम प्रभा है, उसी तरह आप सवम शद्विम कुशरता है । जिस तरह चन्द्रमासे 
लोभको दूर नी किया जा सकता, उसी तरह अप लोगोसे चच्रषिधाको दूर नदीं किया 
जा सकता । आपे ज्ञान ओर बरह्मञ भी प्रतिष्ठित है ॥७॥. 
` चत्वार एकतो वेदाः क्ला्रमेकच् दडयते । 
नेतत्समस्तसुभयं कास्मध्िदनुद्युश्चमः ॥८॥ 
चासो बेदौका ज्ञान एक तरफ ओर क्षात्रतेज दूसरी तरफ दिखाई देता ३े। ये दोनों किसी 
एक दी पुर्षे प्रतिष्ठित ह, यह हमने कमी नदीं सुना ॥ < ॥ 
| अन्थच्न भारताचायोत्सपुच्रादिति मे मति | 
|  ब्ह्याखरं चेव वेदाश्च नेतदन्यज्र ददयते 4 ॥९॥ ५ 
मेरी सम्म द्रोणाचार्यं ओर अश्वत्थामा अतिरिक्त नह्मास्र अथात्‌ अद्धा ओर ज्ञानये 
दनां विदयार्ये एकतर किसी मी पुरूष नदीं भिरुतीं ॥ ९॥ ५ 
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धवल, ना छः स्वशर्दन | 


तरवे सं थ्‌ पुष्टाः पाष सानेसामलदस्‌ 
लिये आचायेपुत्र अश्वस्याणा हमरे उष छपा द, यह समयं पारस्य 








ह थास्युः 
धो वे 
महात्मा पण्डितनि सेनक जे दोष कहै 
है, देस विद्ा्नोका मत ३ ॥ ११॥ 
अश्वत्यामोदाश् 
आचाये एव क्चभतां शान्तिर विधीयताम्‌ । 
अभिषज्यमाने हि युरै तदुघरत्तं रोषकारितम्‌ ॥ १२॥ 


अश्वत्थामा बेरे- आचा्यदी शमा करं ओरं आप सब इस समय शान्ति रखिये । उरन्हेनि 
जो कुछ कहा था, क्रोधसे कहा था, हमारे अन्दर एूट डालनेकीं इच्छसे नदीं ॥ १२॥ 
वि्ञम्पाखन्‌ उताच | 
ततो दुयोधनो द्रोणं क्षमयामास भारत । 
सह करणेन भीष्मेण कृपेण च सहात्मना ॥ १३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! तदनन्तर दुयोधनने कणै, भीष्म, महात्मा कृपाचार्यके समेत 
द्रोणचायंसे क्षमा मांमी ॥ १३ ॥ 
त्रोण उवाच 
यदेव प्रथमं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ । 
तेनैवा थसन्नो वै परमत्र विधीयताम्‌ ॥ १४॥ 
द्रोणचायं बरे- शान्तदपुत्र भीष्मे जो पहरे वचन कटा था, मे उसीसे प्रसन्न हो गया 
था, अब जो भी कत्तव्य है वह कीन्ि ॥ १४॥ 
यथा दुर्योधनेऽयत्त नागः स्प्रराति सैनिकान्‌ । 
साह साच्यदि वा मोदात्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १५. ॥ 
जप एेसी नीतिका निधोरण कीनिए, कि जिससे साहस या महसे भी सैनिकोकि मध्यमे 
स्थित इस दुर्योधनको अनस युद्धरूप पाप छर न सके, अर्थात्‌ दुयीधनको स्वयं जाकर अञनसे 
युद्ध करना न पडे ॥ १५ ॥! 
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वनवासे चनि्रत्ते दरायेन्न धनञ्खथः | 
धनं बालभमानोऽच्र नाद्य नः श्चन्युसरह ॥ १६॥ 
अयन वनवासक्रा समय पूरा होनेके पडे कदापि प्रत्यक्ष नद हयो सक्ता । इससे जान पडता 
है कि वषं पूरादो गयाहै ¦! अव अद्धैन विनः गौ ख्यि हयं क्षमा नदीं करेगा ॥ १६ ॥ 
यथा नार्थं समायस्याद्धा्तराद्टान्कथचनं 
यथा च न वराजय्यात्तया नीतिविधी वनान्‌ १७}, 
ठेसा उपाय करना चाहिये, जिखसे अजैन धतरा पत्रमे पुखुभेड न करे तथा उन्दं पराजित 
न करे ॥ १७ 
उक्तः दुर्योधनेनापि पुरस्ताद्राच््य नीह दाम 
तदनुर्खट्य गाङ्य यथावद्रचक्तुमदस ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विरारपवेणि वट्‌ खत्वारिरो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ १२२३५ # 
हे मंगापुत्र भीष्म ! राजा दुर्योधने पहर जो देसे बचन करे थे, उसको विचारकरर जो उजिब 
हो, आप यथायोग्य किये ॥ १८ ॥ 
॥ महाभार्तके विराटपर्व छियाङखवां अध्याय समापतत ॥ ४६ ॥ १२२५ ॥ 











भीष्म उवाच 

रां चास्तात युज्यन्ते खुद्त्तो नि 

अधंमासाथ मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ १॥ 
भीष्म बोरे- हे तात ! समयकी गिनती कसा, सुह, दिन, पक्ष, महीने, नक्षत्र ओर ऋ 
भगिने जाते इं ॥ १॥ 

ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि । 

एवं कावि मागेन कार्चक्रं प्रवतेते । २॥ 
उसी प्रकार ऋतु ओर वषे भी शने जाति दै, इस प्रकार कालके विभागसे जगतूम कालचक्र 
धूमता हे ॥ २॥ 

तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च उथतिक्रमात्‌ । 

पश्चमे पश्चमे वषं द्रौ मासावुपजायतः । ३ ॥ 
४८ उलट पलट होनेके कारण उनम समय बढ जानेसे प्रति पां चदे वर्षम दो महीने बद 
जाते हं ॥ ३ ॥ 








।॥ दे ॥ 





सी गणना करनेसे पाण्डवां 
यह मेरा विचार है ॥ 





(न 


सवं यथावचरितिं चचयदेत्मिः परिश्तम्‌ 
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एवमेतद श्रव ज्ञात्वा ततो बीभत्सु 
पाण्डर्बोने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी, उसका उर्दि उचित रीतिरे निवह किय 
सब निश्चय पूर्वक बिचार करे ही अयन युद्ध करने आया है ॥ ५ ॥ 
स्व चैव महात्मानः सर्वे धर्माथेकोविदाः । 
येषां युधिष्ठिरो राजा कस्माद्धममेऽपराध्लुयुः ॥ ६ ॥ 
सभी पाण्डव महात्मा है, सभी धम ओर अथेके ज्ञाने कुश्च है । जिन पाण्डो स्वामी 
स्वयं युधिष्ठिर दै, बे भला धमक विषयमे अपराध किस तरह करेगे १॥ ६ ॥ 
अह्टन्धाश्चैव कौन्तेयाः कृतवन्त दुष्करम्‌ । 
न चापि केवरं राज्यमिच्छयुस्तेऽनुपायतः ॥ ७ ॥ 
पाण्डव रोभरहित है, इसी कारण उन्होने इस घोर वतका पारन किया । पे छोग कदापि 
कुत्सित उपायि राज्यप्रा्षिकी इच्छा नहीं करगे ॥ ७ ॥ 
तदैव ते हि विक्रान्तुमीषुः कौरवनन्दनाः । 
धमंपारानिबद्धास्तु न चेः क्षचियततात्‌ ॥ ८ ॥ ति 
र्छुरगरष्ठ पाण्डव उसी समय अपना पराक्रम प्रकट करनेमे समथ ये, पर धमपाशषमे बंध 
जानेके कारण वे क्षत्रिय व्रतसे विचरति नरी इए ॥ ८ ॥ 
 यच्ादत इति ख्यायेद्यन्न गच्छेत्पराभवम्‌ 
 ब्रृणुयुमेर्ण पाथ नान्रतत्वं कर्थचन ॥ ९। 





जो यहक्देकि अर्जुन बूटा है , अथवा यह करे कि वह हार जाएगा, यह दोनोंही बाते 


असंभव ह । क्योकि पाण्डव मर जाना ज्यादा पसन्द करगे, पर इूट.बोरना तो किसी तरह ` 
 भीन्दी॥९॥ ` ध 
भरा तु काले पराप्तव्यं नोत्सृजेयुनैरषमाः। ` 

2. अपि वजरभ्रता गुप तथावीयी हि पाण्डवाः  ॥१०॥ 1 
परुषरसिंहं पाण्डव समयपर अपने प्राप्तव्य स्वत्वको कभी भी नदीं छंईमे । चाहे षह इन्द्रस 
भी सुरक्षित क्योंन हो ? पाण्डव एसे ही बलवान्‌ है ॥ १०॥ 1 
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भ समरे सवका ख यतर वरम्‌ ¦ 
तस्माद्यदच्र कल्याणं लोके सदिर्लुिन्य : 
तत्सविधीयतां क्षिप्र सानो दथऽनिशत्दरव्‌ ' १२) 
इसलिये हम सब रोग मिक्कर सभी शखधाग्यिदिं गरष यनपे युद्ध करं शोर शले पुरपाने 
जो कल्याणकारी वातं कही है, बे सथ आपरोभेशने कीघ्र ही ऋसये परिगत करं 
चाहिये जिससे हमारा धन च्त्रुअकि पाच न चल जरे १६१ 
न हि वयामि सगरा कदाचिदपि क्छौरव : 
एकान्तसिद्धिं राजेन्द्र संपदश्च धनञ्जरः ) 
हे कौरव ! हे रजिन्द्र ! अव्र अयन युद्ध करनेको आया ३, इपलिषए इर यु 
तरह पूरी सिद्धि मिल सके, देना केष उपायम नदरी देखना ॥ १२॥ 
संपच्त्ते तु संग्रामे भावाभावौ जयाजयौ । 
अवरयमेकं रप्रतो दष्मेनद संशयम्‌ \ १३ ॥। 
युद्धे एक वार श्लु हो जानेपर राभ-दहानि, जय ओर पराय इनर्गसे निस्मन्देह एक वस्तु 
अवश्य दी प्राप्न होती है देसा देखा गया है \, १३ \' 
तस्मादयुद्धावचरिकं कमे वा धमेसंदहितम्‌ ¦ 
क्रियतामद्य राजेन्द्र संप्राप्रो हि धनञ्जयः ॥ १४ ॥ 
इसरियि, हे राजेन्द्र ! बुद्धोचित कार्य या धर्म सहित युद्धक्ा कायं शी करना चाहिये, क्योकि 
अञ्न आ पहचा है ॥ १४ ॥ 
दुर्योधन उदाच्त 
नाहं राज्यं परदास्यामि पाण्डवानां पितामह । 
धुद्धावचारिकं यन्त॒ तच्छीघं संविधीयनास्‌ 
दुर्योधन बोले- हे पितामह ! मँ पाण्डर्वोको राज्य नहीं दना, इष 
उपचार हो सके, उसका सीध विधान कीजिये \। १५ ॥ 
भीष्म उताच 
अच्र या माभक्छी बुद्धिः शरूयतां यदि रोचते । 
क्षिप्रं बल्चतु भोग गद्य गच्छ पुरं पति । 
ततोऽपरश्चतुभोगो गाः समादाय गच्छतु ॥ १६॥ 
भीष्म बोरे- ह कुरुनन्दन ! इस विषयमे भेरी जो संमति दै, उसे तमसे कहता हू, यदि 
तुमको प्रिय लगे तो सुनो 1 इसी समय सेना चार भाग कर देने चाष्िये । एक चौथा 
भागको छेकर इसी समय तुम हस्तिनापुरको चरे जाओ । दूसरा चौथाई भाग गौर्जेको 
ठेकर हस्तिनापुरको जाये ॥ १६ ॥ 
२२५५ ( महा. मा, विराट, ) 
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लेकर हम अयनसे छ्डमे १ २ 
या साक्षात्‌ इन्द्र ही अषि, कोई बात नहीं ।। १७ ¦ 
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आचार्यो मध्यतस्ति्ठत्वन्वत्था्ा ल्लु दड्यतः। 

कपः छारद्रतो धीमान्पान्वं रक्ष्‌ दक्षिणम्‌ 
आचायं सेनके बीचमें रहे, अश्वत्थामा बाई ओर तथा शरान धः 
दाहिनी, ओरसे सेनाकी रक्षा कर ॥ १८ 

अग्रतः सूतपुत्रस कणस्तिष्टतु दकि 

अह सर्वस्य सैन्यस्य पचार्थास्याधि चाय ॥ १९॥ 

॥ इति शीमहाभारते विराटपकथः सप्तरत्वारिे 5४८२४: £ ४७ ४ १२८४७ , 
छतपुत्र कणे सब युद्ध सामग्रीके सहित घन्नद्ध दोकर सेने अग्रभाभमे खड हों ओर मे सेनाके 
पिरे भागम रहकर सबकी रक्षा करंगा ॥ १९॥ 

॥ महाभारतके विरारयपर्वमे चताछोखलवां अध्याय समत ॥ ४७॥ १२५४१ 
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वेशाम्पायन उदाच्त 
तथा व्यूटेष्वनीकेषु कौरवेथेमहारथैः 
उपायादज्जैनस्तूणं रथघोषेण नादयन्‌ ॥ १॥ 
 बैश्म्पायन बके हे राजा जनमेजय ! जिस सभय महारथी कौरर्षोकी सेनाका इस प्रकार 
व्यूह बन चुका, तब अपने रथके शब्दसे दिक्षारओको अजाते इए अजैन सेनाकी ओर 
आये ॥ १॥ ५ 
ददृशुस्ते ध्वजाग्रे वै शुश्चवुश्च रथस्वनम्‌ 
ध दोधूयमानस्य भृ गाण्डीवस्य च नि ॥ ९॥ 
१ कोरबनि अयनकी ध्वजाका उपरका भाग देखा ओर उसके रथका शब्द तथा बहुत बुरी 
तरह टंकारते हए उसके गाण्डीव धटुषका घोर शब्द भी सना 
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नहं रथयदुन्रतच इद {पडौवथर्विवय्‌ ।॥ ३ ॥ 
वह सव ष्विह देखकर कर तथा गण्डीव अदुपवारी सहएथी अयुनक्ो आते देखकर द्रौण यहं 








एष धोवः दजख्द्धे येरवीति च वानरः ।॥ द ॥ 
यह अयनकौ ध्वजा अब्र दूते दीदे उणा है । उसे रथकी मेये समान्‌ मैभीर 
ध्वनि भी सुनाई दे रदी है ओर उक व्वेजापर्‌ वडा हआ वानर भी शब्द कर रहा हे ॥४॥ 
ष तिष्टन्रथश्रष्टो रथे रथवरप्रणुत्‌ 

उत्कषेवि धुः गाण्डीवश्रानिस्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शरष्ु रथको भी चलने कुशल अह्रथी अखन उत्तम रथम बटे हए वज्रे समान शब्दवारे 
धूनुषको सीच रहा है ॥ ५ | 





7 शदहिती पादयोर्मे उयवस्थितौ । 
यलि १५ सस्य मे शरौ ॥ ६ ॥ 





वाथंः अमे च परिषु्छति ॥ ७। 
अद्धैन वनशशरषे निष्रच होकर ओर अमानुष कमे करे सुते 


३ $ कनके आज्ञा नागता ह ॥७॥ 


ले च सेनाया दयः्संयन्छ सारथे । 
से सैन्थऽस्मिन्कासौ छर्ककलाधमः ॥८॥ 
अन बीरे- हे सारथी ! सेनः घार्णोकी भारक सामने आ परहुची है, षोडांो रोको, जिससे 
किम देख ठ कि इस धेना वहं ऊुष्छरकरङ्‌ दुर्योधन कहां है १ ॥ ८ ॥ 
सवोनन्याननाहत्य दद्रा तमतिजानिनम्‌ । 
तस्य सधि पतिष्यामि तत एते पराजिताः ॥ ९॥ 
इन सब कौरवी परवाह न करके ओं महाअभिमानी दर्योधनको देखकर उसके दी पिर 
होऊगा । क्योकि उसके हारनेसे ये सव स्वयं हार जा्थेगे ॥ ९ ॥ 
1 
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इधर्‌ उनके पुत्र अश्वत्थाम 
अमो कम खडे है 
यजयाधि भाः खमादाय गच्छति । 
स्थाय शङ्‌ जीकवपरायणः ११। 
र म राजा दयोधनको नहीं देख रद्य है । धुक्षे सन्देह हो रहा है कि अपने जीवनसे अत्य- 
धे प्रेमं करनेयाला यड दुर्याधन दक्िम्का मागे पकडकर भागा जा रहा होगा ॥ ११ 
उट्खल्यैतद्रथानीकं गच्छ यच्च सुयोधनः 
तत्रेव योत्स्ये वैराटे नास्ति युद्धं निराभिषम्‌ । 
तं जित्वा विनिवतिष्ये माः समादाय वे पुनः । १२॥ 
धिराटयुत्र ! तुम इस सब सेनाको छोडकर हमारे रथको सि दुर्योधनके आगे के चो 


है 
म वहीं चलकर युद्ध करंगा, क्योकि निप््योजन महारथियोसि युद्ध करनेसे क्या लाभ है ! 
दु 











भ 


योधनको जीतकर भोओको छीनकर ही म अपने नगरको रेट जासंगा ॥ १२॥ ` 





नुत्तः सं वैशरिहेयान्संयस्य यत्नतः 
नियस्य च ततो रदमीन्यच्र ते कुश्पुगवाः 
अचेदयत्ततो वाहान्यतो दुर्थोषनस्ततः ॥ १३॥ 
वंशम्पायन षौरे- अजैनके एसे वचनं सुनकर विरारपुत्र उत्तरने अत्यन्त यतन करके षोडां- 
प्र्‌ नि्त्रण किया ओर कोर्वाकी सेनासे क्चाकर बेगसे षोडंको उधरकी ओर दहांका 
जिधरसे दुर्योधनकी सेना जा रदी धी ओर थोडी दूर जाकर उत्तरने घोडांको ओर भी वेगसे ` 
चाया ॥ १६ ॥ वक 
| खञ्य रथवंशं तु प्रयाते शेतवाहने । ` 6 
ध अभिप्रायं विदित्वास्य द्रोणो वचनमब्रवीत्‌  ॥१४॥ 
अञनकषो सेना छोडकर जति हुए देखकर कौरव उनके अभिग्रायको जान गये 
` द्रणाचायं गोरे ॥ १४॥ 
| नैषोऽन्तरेण राजानं बी मत्सु; स्थातुमिच्छति 
५ तस्य पाणि ग्रहीष्यामो जवेनाभिप्रयास्यतः ॥ १५॥ 
यहं अजेन राजाके विना खडा हीना नहीं चाहता, अतः बह बेगसे राजाकी ओर गया दै । 


हम सब उसका पीछा करं ॥ १५॥ ` 
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किं नो गावः करिष्यन्ति धनं वा विपु तथा | 

दुर्योधनः ाथंजले पुरा नौरिव मल्लि ॥ १७॥ 
जव दुर्योधन अयनरूपी जरम नापे समान इ जाएगा, अर्थाद्‌ अयन दरयो 
डारेगा, तव ये माये ओंर प्रचुरं धन भी इमारा क्रौनप्ता प्रयोजन सिद्ध करेमे १ ॥ १७ 

तरेव गत्वा बी मत्सुनाम विश्राव्य चात्मनः । 

चररुभैरिव ताँ सेनां रैः रीघमवाकषिरत्‌ । १८ 
(ये लोग इधर संमति कर दी रहे थे ओर उतनेमें अजेन दुर्योधनके अगे जा पहचे ! › वहां 
जाकर अजेनने अपना नाम सुनाकर दुर्योधनकी सेनाको खिड्खीदलकी अंति बा्मसि ख 
डाला ॥ १८ । 


कीयेमाणाः रासैचैस्तु योधास्ते पार्थचोदित्ः। 

नापहयन्नाच्रनां भूमिमन्तरिश्षं च पिभिः ॥ १९ ॥ 
उस समय अजने दारा छोड गए वामके समूरहोमे वे सथ सैनिक पूरी तरह ठक गए । 
सथ जगह बोस ठक जनके कारण सेनिक भूमि ओर अन्तारिकषको मी नदीं देख 
सके ॥ १९ ॥ 


तेषां नात्मनिनो युद्धे नापयानेऽमवन्मतिः । 

क्ीघत्वमेव पाथेस्य पूजयन्ति स्म चतसा ॥ २०॥ 
वे सभी योद्धा स्वाभिमानी थे, इसलिये किसी भी योद्धाने युद्धसे भाग जानेकौ इच्छा नहीं 
की । इसके विपरीत वे सब हदयस अजनकी शीघ्रताकी प्रशंसा ही करने सगे ॥ २० 


ततः राङ्क पदध्मौ स द्विषतां खोमहषेणम्‌ । 

विस्फायं च धनुःञरष्ठं ध्वजे भूतान्यचोदयत्‌ ॥२१॥ 
तब अर्जनने धनुषपर टंकार देकर शत्र ओके रोको खडा कर दैनेवाला शद्ध बजाया ओर 
रथपर वरे हुए भू्तोको गजेनेकी आज्ञा दी ॥ २१॥ 


ब 
~ { 
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अमानुषाणां देकं च २" च्लवक्तिना्भ्‌ | २२॥ 
= न स उन्लतं 
न्विधुन्वानाः रेशन्ण्छः सजन्वतः । 
वतिन्यवतैन्त दिजदःस्याय दश्षिणासः ॥ २३॥ 





(प 


॥ इति च्रमहयभारते डियाटदवणि अषटचत्वर्टरछो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ १२७५७ ॥ 
उस शखके शब्द तथा रथकै पिया्धी धरपराहट; तथा ध्वज पर्‌ चैहे हुए उन अमायुष 
प्राणियकि सव्दोको नकर चारो ओद्णी माम साती इड ओर अपनी पूरको खडाकर 
उने फएटकारती हरं दक्षिणकी दिश्षासे नगरकी ओर भाभ गईं ॥ २२-२३ ॥ 

॥ महाभास्तके विराटपनैमं अडतारीसलतव) अध्याय प्यमाप्तं ॥ ४८ › १२७५७ ॥ 


1, त त ` 1 8 १ 


४ &५ 
वेताम्पायन उवाच 
स राच्चसेनां तरसा प्रणुद्य मास्ला विजित्याथ धलुधेराग्च्यः। 
दुर्योधनायाभिखुखं प्रयातो भूयोऽङैनः पियमाजौ चिकीषंन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे राजम्‌ जनमेजय ! धलुधारियाँभे रेष्ठ अजुन जव शीघरही शत्रुसेनाको 
. नष्टकर गौओंको जीत चुके, तव फिर युद्धम अपना प्रियकाथं करनेकी इच्छसे दुर्योधनके आगे 
पहुचे ॥ १॥ 


गोषु प्रयातासु जवेन सत्स्यान्किरीरिनं कृतकाथं च भत्वा । 

दुयोधनायाभिसुखं प्रयान्तं कुरुपवीराः सहसाभिपेतुः ॥ २॥ 
जब कोर्बोनि देखा कि माये बंडे वेगसे मत्स्यनभरकी तरफ़ भाग गई ह ओर अर्जुन भी अपने 
कायम सफर दो गया है ओर दुर्योधनसे युद्ध करने चला जाता है, ` तव वे सब लोग 
बेगसे उसकी ओर दौँडे ॥ २॥ 


तेषामनीकानि बहूनि गादं व्यूढानि दष्टा बहुखध्वजानि । 

मत्स्यस्य पुत्रं द्विषतां निहन्ता वैरारिमामन्त्य ततोऽभ्युवाच ॥ ३॥ 
अनेकों ष्वजाओंसे युक्त कोरवांकी अनेक सेनाको तथा उनकी दृढ व्यूहरचनाको देखकर 
शतरुनाश्चक अनने मस्स्यराज विरारपुत्र उत्तरसे कहा ॥ ३ ॥ 
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हे राजपुत्र ! यह दुरात्मा घरतपुत्र कणे दुर्योधनके आश्रयमरे अभिमानरमे भर॒ मया है, ओर 

मञ्चसे इस प्रकार युद्ध करना चाहता है, जैसे थी हाथीसे । इसल्यि तुम भेर रथको इसीके 

 अगेरे चलो ।॥५॥ 

स तैरयैर्वातजवैचंहद्धिः पुत्रो विराटस्य सुवर्णकः १ 
 विध्वस्यंस्तद्राधिनाथनीकं दत्रोऽवहत्काण्डवमाजियध्ये । दै ॥ 

विराटके पुत्र उच्तश्ने सोनेके आथृषर्ोमे ससब्जित, वायुक्े समान वेगवान्‌ बडे यड घोडसि ` 

महारथिर्योकी उस सेनाको तितर ततर कर दिया ओर वह पाण्डुपुत्र अनक सेनाके बौ 


ठे गया ॥ ६ | 


तं चिच्रसेनो विरिखे्विंपारैः संगामनिचच्छच्चसदोी जयश्च श 
` प्रत्यु्ययुभौरतमापतन्तं महारथाः कणेम नीप्समानाः 4७ : 
उसी समय अञ्यैनको करोधसे अति इए देख कणेकी रकषाके निमि महारथ चित्रसेन; संग्राम 
जित्‌, शतरुसह ओर जय आदि महारथी वीरोनि अैनके ऊपर तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ ७ ॥ 


ततः स तेषां पुरुषप्रवीरः ङरासना्चिः ररवेगतापः । 
व्रातान्नथानामददव्खसन्युवेनं यथाभिः इुरुयुज्वानाम्‌ ॥८॥ 
उस पुरुषश्रेष्ठ अजैनरूपी अध्चिकी धलुषही उवाखाये थी ओर उसके दारा छेडे गए बाणांका 
 वेगही उस अधिकी उष्णता थी । एेसे उस अलेन सूप अभिने कद्ध होकर ङुरुभरषठके रथि 
 समूहको उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जिस तरह अग्नि वनको जाती है ॥ ८ ॥ 


तस्मिस्तु युद्ध वश्रे चघ्रत्ते पाथे विकणोऽतिरथं रथेन । | 
विषाटवर्षेण कुरुप्रवीरो नीमेन मीमालुजयाससाद .: 3": 11९ 
उसी समय घोर युद्धे शुरु दोनेषर महारथी अजैनसे युद्ध करने स्यि रथ पर वैटकर 
विकणे जया । महारथी भीमसेने छटे भाई अजन पर वीक्षण बार्णाकी बडी गाता इञ 
वह युद्ध करने ल्मा॥९॥ ५ ध 








२०० मह भारते । [ शोग्रहणपवे 


शस नमक भणि ििथेमोषनि ककुभि 








9 आ क, छ का क ० क 1 





विकरणस्य धलुिक्ष्य जःस्कूरदार्प्योपयिरद इटज्यम्‌ 

अदानयद्ध्वल्स्य प्रलथ्य छिन्चधवजः सोऽप्थप्‌थाल्लते 
उसी समय अदैनने उप्ते बाणोमे विकणे सोनेसे चित्रित च्ट रैब शुषको काटः 
जाद्नो भिरा दिया । ध्वजा ओर धलुक्के बचे कट जिसे विके बहुत त्रडाय 
ओर युद्ध छोडकर भम गया ॥ १०; 

तं चाच्रवाणां गणत्राधितारं मनि ङु्वाणसनालु काणि । 

राचुन्वदः कोपदशल्यमाणः खलपेयत्कुमेनखन पाथम्‌ ॥ ११॥ 
तपर शत्रुन्तप नामका राजा इसको सहन न कर सका ओर्‌ उसने श्रुओफे समूहको नष्ट 
करनेवाले ओर अमानुष कमौको करनेवारे अर्युनकी तरफ कूमनख नामके बाग छोड ॥११॥ 

स तेन राक्ञातिरथेन विद्धो विगाहमानो ध्वजि्मी कुरूणाम्‌ । 

राचुन्तपं पश्चभिराद्यु विद्धूबा ततोऽस्य सुतं ददाभिजंघान ॥ १२॥ 
कोरथोकी सेनामे प्रवेश करते हए अनने अतिरथी राजा पर्रन्तपके बाणोसे विद्ध होकर 
तत्कार शतरुन्तपको पांच बाणोसे उसके बाद उसके सारथिको दश्च बाणीसे वीधकर मार 
डाल ॥ १२॥ 

ततः स विद्धो भरतषेभमेण वाणेन माच्रावरणातिगेन । 

गतासुराजौ निपपात भूमौ नगो नगाग्रादिव वातरूग्णः ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ अनक हारा छोड गण कवचको भी भेदकर निकर जानेवारे बाणो विद्ध होकर 
` निप्प्राण होकर वह इस प्रकार परथ्वीपर भिर गया, जैसे पतसे वायु दवारा वृक्ष टटकर 
गिरता हे ॥ १६॥ 

रथषंमास्ते तु रथ्षमेण वीरा रणे वीरतरेण भघ्राः । 

चक्रम्पिरे वातवदोन काटे परकम्ितानीव महावनानि || १४॥ 
जव महाबीर ङर्कुलसिंह अनने राजा शत्ुन्तपको मारा, तथ कौरवसेनकि वीर योद्धा 
इस प्रकार कांपने रगे जैसे अधिक वायु चलनेसे बनके वृक्ष कांपने ठगते रै ॥ १४॥ 

हतास्तु पार्थन नरपवीरा भूमौ युवानः खुषुपुः वेषाः । 

वसुपदा वासवतुल्यवीयौः पराजिता वासवजेन सङ्ख्ये 

छुवणकाष्णांयसवमंनद्धा नागा यथा हैमवताः परबरद्धाः । ॥ १५॥ 
इसी तरह अत्यन्त धनवान्‌, इन्द्रे समान बरसाली, उत्तम वेष धारण करिए हुए अनेकों 
नरश्रेष्ठ युवक युदधमे इन्द्रे पुत्र अजनके दवारा पराजित होकर एवं मारे जकर भूमि पर पडे 
इए थे । उस समय मरे हुए सोने ओर रोरैके कवच पहने हए वे वीर एेसे दीखते थे जैसे 
दिमाचररमे उत्पन्न हुए बडे बडे हाथी हों ॥ १५ ॥ 
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तथा स शाच्ुन्समरे विनि्न्गाण्डीवधन्वा पुरुषप्रवीरः 
चचार 


सङ्ख्ये प्रदिरो दिदा्य दहन्निवाधिवंनमःनपः |} १&॥ 
गाण्डीवधटुषधारी पुरग अजेन युद्धम योद्धा्ओंको मारते हु उम वुद्धम मव 
्रदिशा्ओंको जलाते हुए इस प्रकार धूमने रगे जैसे जेठ मासकी अग्नि वर्ने दग्ध कः 
हए संचार करती है ॥ १६ ॥ 








प्कीणेपणानि चथा वसन्ते विरातयित्वात्यनिो लुदन्खे ¦ 
तथा सपत्नान्विकिरन्किरीरी चचार सङ्ख्येऽनिरथो रथेन ॥ १७॥। 
उस समय युद्धम धूमते हुए महारथी अयनकी रेमी सोभा बही जै वमन्त ऋतु पत्ते ओर 


बादल उडति हु वायुकी होती है । बह अतिरथी किसटधार अङैन रथे परैठकर शत्रुओको 
तितरबितर करते हुए युद्धक्षेत्रम विचरने रगे ॥ १७॥ 


दोणाश्ववाहस्य हयाल्निहत्य वैकलतनभ्रातुरदीन सन्त्व । 

एकेन सग्रामजितः चारेण शिरो जहाराथ छिरीटमारी ॥ १८} 
तदनन्तर अत्यन्त बलशाली किरीटधारी अजैनने विकतेन कथेके छोटे माके रथे जडे हुए 
साल घोडे मार डरे तथा एक दी बाणसे संग्रामनित्‌ राजाका सिर उडा दिया ॥ १८ ॥ 






तस्मिन्हते भ्रातरि सुततपुत्रो वैकलेनो वीयमथाददानः | 

प्रग॒द्य दन्ताविव नागराजो महष मं वयाघ् इवाभ्यधावत्‌ ॥ १९॥ 
उस भाईके मारे जानेसे विकतन पुत्र कणको बडा क्रोध हो भया ओर जिम प्रकार कोई कोधी 
हाथी अपने दोनों दां तोको सीधा करके आक्रमण करमेके लिए दौडता ३, अथवा जिस प्रकार 
कोई व्याघ्र किसी श्रेष्ठ वैरकी तरफ दौडता है, उसी तरह कभ भी अर्खनकी तरफ़ दौडा ॥१९॥ 


स पाण्डवं द्रादराभिः परषत्कैवैकलनेनः रीघसुपाजघान । 

विव्याध गानेषु हयांश्च सखवौन्विराट पं च ररैर्निजघरे ॥ २०॥ 
कणेने शीघ ही अर्जुनके शरीरे बारह भाण मारे तथा अपने वाणोंसे विराट पुत्रके श्षरीरको 
तथा अजनके घोडोको घायल कर दिया ॥ २०॥ 


2६ ( महा. मा. चिराद. ) 


२५२ महाभास्ते । [ तोग्रहुणप 
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निस प्रकार एक हाः # ` दूसरे हाथी द्र्य मारे जनिपर बहुत ही कोधित ही जाता है 
उसौ तरह क्रद्ध होकर अनने अपने तीक्ष्म बा्णोको दणीरसे निकाल ओर कान परथन्त 
खींचकर शतपत्र कणंकी ओर चलाना आरम्भ किया \! २१ 

अथास्य बाहूरुशिरोलूलाटं मीक रथाड्ञनिं परावमदीं । 

स्थितस्य वाणैयुंधि निर्विभेद गाण्डीवशुकैरदानिप्रकारी ॥ २२॥ 
द्धम उस समय शत्रनाश्ची अजनके गाण्डीव धलुषसे ष्टे इए तीक्ष्ण ओर वजके समान 
चमकते हुए पाकि केके दाथ, जंघा, शिर, माथा, गला, मुख, ओर सब अंग कट 
गये ॥ २२॥ 

स पाथसुक्तैर्विंरिखैः प्रणन्नो गजो गजेनेव जितस्तरस्वी 

विहाय सङ््यामरिरः वचयातो वैकतेनः पाण्डववाणतप्षः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विरःखयपवैणि पकोनपञ्चाशयो-ऽध्यायः ॥ ७९ ॥ १२०० ॥ 

इस प्रकार अर्जुनक द्वारा छोड गए वासे पीडित हुआ कणं हाथीसे पराजित इए दूसरे 
हा्थीके समान अजने बाणोँसे व्याकर हो गया ओर रणभूमिसे भाग गया ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके चिरारखपवैम उनश्चासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ १३०० ॥ 











॥ चनप, ७, 42. आणतो 4० 


80) 
पेताम्पायन उद्ाच 
अपथते तु राधेये दुयौधनपुरोगमाः 
अनीकेन यथास्वेन रदानैरादछन्त पाण्डवम्‌ ॥ १॥ 


वैशम्पायन बके- है राजन्‌ जनमेजय ! जव राधापुत्र कणं युद्धफो छोडकर भाग गया, तव 
दुर्योधनादि बीर अपनी अपनी सेनाम खडे होकर धीरे धीरे अजने उपर बाण चाने 
रगे ॥ १॥ 

बहधा तस्य सन्यस्य चयूढस्यापततः ररः । 

अभियानीयमाज्ञाय वैरारिरिदमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
बाणींसे सम्पन्न उत्तम व्यूहको बनाकर आति हए उस सैन्यको देखकर ओर अजुनके मनोगत 
विचाररोको जानकर विराटयपुत्रने कहा ॥ २॥ 
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आस्थाय रुचिरं जिष्णो र्थं सारथिना चया । 


कतम्यास्यसेऽनीकसुक्तो यास्यास्यडं त्वया ॥ 





॥ 





छ ३ 
हे अज्ञेन ! सुज्ञ सारथीको साथमे सेकर आप कौनदी सेनासे युद्ध करना चाहते है ? किए, 
आपके कदनेपर म उधर ही रथकोरे चदं ३ 
अर्जुन उचाच 
लोहिताक्चमरिष्टं चं चैयाघमयुपद्चयसि। 
नीलां पताक्ामाभित्य रथे ति्टन्वस्चत्तर ॥ ४॥ 


अजुन बोले- हे उत्तर ! यह उत्तम ॒व्याघके चभको धारण किए, खार आँखबाला जो 
अप्राजेय वीर नीली पताकाका आश्रय छेकर रथे खडा हज दहै ४ ॥ 

करपस्येतद्रथानीकं चापथस्वैतदेव साम्‌ । 

एतस्य ददोयिष्यामि रीघाखं दह धन्विनः ॥ ५॥ 
बही कृपाचायेकषी रथसेना है । तुम पुक्चे बही छे चलो । आजम दृढ षलुरधांसै कृपाचायैको 
अपनी धलुवि्ा दिखार्गा ॥ ५ ॥ 

कमण्डल्छृध्वंजे यस्य चातङ्कर्मयथः ज्ुमः 

आचाय एष हि द्रोणः सवदाख्भ्तःं वरः ॥६॥ 
जिनकी ध्वजापर सोनेका बना सुन्दर कमण्डदध वना हुआ है, येही सथ शस्धरिि्यभिं शरेष्ठ 
हमारे गुरु द्रोणाचार्यं हँ ॥ द ॥ 

सुप्रसन्नमना वीर ुरुष्वैनं पदश्चिणय्‌ । 

अन्नैव चाविशेधेन एव घमः सनातनः ॥ ७॥ 
हे वीर ! प्रसन्न मनसे तथा मनम किसी मी तर्का वैरभाव न रखकर इन द्रोणाचाय॑की 
प्रदक्षिणा करो, यदी सनातन धमं है ॥ ७ ॥ 

यदि मे प्रथमं द्रोणः दारीरे चहरिष्थति । 

ततोऽस्य प्रहरिष्यामि नास्य कोपो मविष्यति ॥ ८ ॥ 
जब पहले द्रोणाचायं मेरे श्षरीरपर बाण मर्भे, तथ भँ भी उनके शरीरपर प्रहार कर्मा । 
एेसा करनेसे गुस्को कोथ नहीं हेणा ॥ ८ ॥ 

अस्याविद्रे तु धलुध्वेजाग्रे यस्य दडयते । 

आचायेस्यैष पुच्रो वै अभ्वत्थासा महारथः ॥ ९ 
इनके समीपही जिनकी ध्वजापर धनुष्‌ बना हुआ हे, यही आचायेके पुत्र महारथी अश्वत्थामा 
हं ॥ ९ 


१ 
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क्री 
जत जयनामकं दथयथनयोपानय् कोसला पेण पवार जततो 








यैष लान्यशथ सवेराख्भरतासपि । 
4 प्राप्य निवर्तेथाः पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
श्धारियकि भी २ पूज्यं द छे रथ॒के 

तवास्य या शद पूज्य इ | वम इनक र पान जाकर 












सनाग्च्येण तीयेन उयवहायेण तिति ॥ ११॥ 
यस्य नागो ध्वजा वै देमकेतन सथितः! 
धतराषात्मजः श्रीवानेव राजा सुयोधनः ॥ १२॥ 





यह जो संजी हुईं तीसरी रथसेनाङ यग्रमागर्मे खडा हुआ है, जो उत्तम सुचणे कवच पहने हृष 
है, जिसकी भ्वजापर सोनेका हाथी बना हभ हे, यही राजा एतराटका पुत्र श्रीमान्‌ महाराज 
दुयधन ई ॥ ११-१२। 

एतस्यानभिस्ुखं वीर रथ पररथारुजः 

प्रपायस्वैष तेजोभिः प्रमाथी युद्धदुमेदः ॥ १३॥ 

वीर ! तुम हमारे रथक्षो, जो शत्रओंके रथको तोडनेवाला ह, शीघ्र इसके रथे आगे छे 

चसो, व्यो यह अपने तेजके कारण महापराक्रमी ओर महायोद्धा हे ॥ १३ ॥ 

एष द्रोणस्य शिष्याणां रीघाखः प्रथमो मतः । 

एतस्य दरधिष्यानमि रीघाखं विपुर रैः ॥ १४ ॥ 
द्रोणाचायेके सव शिरये इसके समान शीघ्र शच्च चलाने वाटा कोई नहीं ३ । मँ भी आज 

` युद्धम इसको बाभोंको श्ीघ्रताके चलाने अपनी कु्चल्ता दिखारमा ॥ १४ ॥ 

नागकष्ष्या तु रुचिरा ध्वजाग्र यस्य तिष्टति । 

एष वैकलनः कणो विदितः पूवमेव ते ॥ १५॥ 
जिसकी ध्वजायर हा्थीकी शंखलाका सुन्दर चिन्ह बना हुआ है, यदी विकर्तनपुत्र कण है 
इसको तुम पदरेसे दी जानते ह ॥ १५॥ 

एतस्य रथमास्थाय राधेयस्य दुरात्मनः | 

यत्तो भवेथाः संग्रामे स्पधेत्येव मया सदा ॥ १६॥ 
इस दुरात्मा राधापुत्रसे, जव रर्थोपर बटर युद्ध हो, तब तुम अस्यन्त सावधान रहना, क्योकि 
यह सदा परुञ्चसे सपधा करता है ॥ १६ ॥ 

यस्तु नीला सारेण पञ्चतारेण केतुना । | 

हस्तावापी वृहद्धन्वा रथे तिष्ठाति वीयवान्‌ ॥ १७॥ 
जिनकी नीली ध्वजा पर पांच तारे वने हुए, जो महाबरी कवच पहनकर ओर एक 
महान्‌ धलुषको धारण किए रथे बैठे ई ॥ १७॥ 
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यस्य ताराकंचिन्नोऽसौ रथे ध्वजवरः स्थितः । 

यस्यैतत्पाण्डुरं छनं विमलं सूचिं तिष्टति ॥ १८ ॥ 
जिनके रथयर घ्वयं ओर नक्षरोके समान सुन्दर शर्ट ध्वजा र्गी हई है, जिनके क्षिर पर यह 
निमैर सफेद छत्र रगा हुआ ३ ॥ १८ 


महतो रथवंरास्य नानाध्वज पताकिनः | 

बरखाहकाञच सूयो वा य एव वञ्चु स्थितः \ १९ ॥ 
जो महारथी अनेक रथ ध्वजा ओर पताकामे युक्त सेने अग्रभागे मे्घोके बीच दर्ये 
समान खड ह ॥ १९ ॥ 

हैमं चन्द्राकंसंकार कवचं यस्य ददयते । 

जातरूपरिरखाणसखरासयन्निव मे मनः ॥ २०॥ 
जिनका सोनेका कवच चन्द्रमा ओर घ्यंके समान जगमभा रहा है, जिने सोनेका शिरस्नाण 
देखकर मेरा हदय कांपस्ा जाता है ॥ २० ॥ 

एष चछान्तनवो भीष्मः सर्वेषां नः पितासहः । 

राजियावबद्धस्तु दुर्योधनवकालुगः ॥ २१ ॥ 
यही राजकी रक्ष्मीसे बधे इए होनेके कारण सम्पन्न दुर्योधने व्षवत्तीं हम सथके पितामहं 
शान्तनुपुत्र भीष्म ई ॥ २१॥ 

पथादेष प्रयातव्यो न मे विघ्नकरो भवेत्‌ 

एतेन युध्यमानस्य यत्तः संयच्छ मे इयान्‌ ॥ २२॥ 
तुम इनके पास पीछे चलना, क्योकि ये हमारे युद्धम धिघर नदीं करगे । परन्तु इनसे युद्ध करते 
समय तुम सावधान होकर षोड हांकना ॥ २२॥ 

ततोऽभ्यवहदव्यमो वैराटि; सव्यसाचिनम्‌ । 

यच्रातिष्ठत्करपो राजन्यो्स्यमानो धनञ्जयम्‌ ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १३२३ ॥ 

तदनन्तर, हे राजन्‌ ! भिराटपुत्र उत्तरने भयको छोड जिधर कृपाचायं अजने साथ बुद्ध 
करनेके रिए तैयार थे उधरकी ओर अयुंनके रथकेो चलाया । २३ ॥ 


॥ महाभारतके विसार पर्वत पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ १३२२ ॥ 
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धनीक्रान्थहदयन्त कुरूण्यञ्च्मधन्विनाम्‌ 
स्भन्तो यथा मेघा घयौन्ते सन्दमारुताः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजम्‌ जयमेजय ! उस समयं भह्ाधयुधोरी कौरर्वोकी सेना रेसी 
दिखाई दे रही थी छि मानों वपौकाल्मे भन्दशायुसे प्रेरित होकर मेषबदे चङेआ रै 
रहो ॥१॥ 
अभ्याशे वाजिनस्तस्थुः समारूढः बहारिभि 
भीमरूपाञ मातङ्गास्तोमराङ्ङश्योदिताः ॥ २॥ 
सेनाऊे दोनों ओर घोडोपर चदे हुए प्रहारं शर वीर थे। तथा तोमर ओर अङुशसे प्रेरिव 
होनेबाङे मतवले हाथी खड हुए थे ॥ २॥ 
ततः शक्रः सुरगणैः समारुह्य सुदशर्नम्‌ । 
सहोपायात्तदा राजन्विन्वान्वियर्तां गणैः ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! तथ इन्द्र॒ समस्त देवगण, अश्विनीङ्कमार तथा सब मस्तके ग्णोके साथ 
अपने उत्तम दशनीय विमान पर चढकर वहां आए ॥ ३ ॥ 
तदेवयक्षगन्धवेमहोरगसमाङलम्‌ । 











रदुमेऽभ्रविनिसैक्तं ्रहैरिव नभस्तलम्‌ ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! देवता, यक्ष, गन्धवे ओर नागेशषि पिरे इए उन सबसे आकाशकी 
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सी शोभा बदी, नेसे नक्षत्रके उदय होने मेधरहित आकाक्षकी शोभा बढती है ॥ ४ ॥ 
अख्नाणां च बलं तेषां मादषेषु प्रयुज्यताम्‌ । 
तच घोरं महद्युद्धं भीष्माजैनसमागमे ॥ ५॥ 
उस समय भीप्माचायं ओर अजरैनका घोर युद्ध होने रगा । वे लोग॒मानवगुद्धोमे प्रयोग 
किए जानेवारे अर्का प्रयोग करने रमे ॥ ५॥ 
चात चतसहस्राणां यच्र स्थूणा हिरण्मयाः । 
मणिरत्नमयाओओान्याः प्रासादसुपधारयन्‌ ॥ & ॥ 
इ्द्रके विमाने एक करोड सोनिके सम्भे रुगे हुए थे, ओर बीच्मे एक मणिका खम्भा 
लगा था । उन्दीपर उस षिमानका महर खडा इञ था ॥ ६ ॥ 
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ग) सवेग्नवि शूविदम्‌ 
{जस्य छद्म खचरं तदा 1 ७ ॥ 











वह इच्छायुसार चर्नेवाला दिव्य मणिरयोपे धरूषित इन्द्र विमान आकां 
लगा ॥ ७॥; 
नत्र देवाख्मयाखिरात्ति्ठन्ति सवःय; | 
गन्धवां राक्षसाः सपीः पिनर् अहर्विभिः ८ ॥ 
तथा राजा वसुमना वलाक्नः सु्नर्दनः ¦ 
अष्कन्य हिविश्चैव ययानिनेहृदः गयः ॥ ९ ॥ 


तेतीस देवता, इन्द्र, गन्धव, राक्षस, सपे, पितर, महपि, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतदन 
अष्टक, रिषि, ययाति, नहुष, गय ॥ ८-९ ॥ 

मनुः श्ुपो रघुभानुः कृशाश्वः सगरः चलः । 

विमाने देवराजस्य सयददयन्त धमाः ॥। १०॥ 
मनु, क्षुप, रधु, भाव, कृशश्च, सगर ओर राजा श्रु ये सभी तेजस्वी राजा उस भिमानमे 
दिखाई दिए ॥ १०॥ 

अग्रेरीश्चस्य सोमस्य वरूणस्य प्रजापतेः । 


तथा धातुविंधातु् कुषेरस्य यमस्य च ॥ ११॥ 
रम्बुसोग्रसेनस्य गन्धवेस्य च तुम्बुरोः 
पथाभागं यथोहेौ विमानानि चकारिरे ॥ १२॥ | 


इसी प्रकार अग्नि, शिव, चन्द्रमा, वरुण, प्रजापति, धाता, विधाता, कुबेर, यम, अलम्बुस. 
उग्रसेन ओर गन्धवे तुम्बुरु आदिके विमान भी यथायोग्य क्रमके अनुसार यथायोग्य स्थान- 
पर आकर सुशोभित होने कगे ॥ ११-१२॥ 





सबदेवनिकायाश्च सिद्धाश्च परमर्षयः 
अङ्खैनस्य कुरूणां च द्रष्ट युद्धङवागताः ॥ १३॥ 


ये सब विमान अपने अपने क्रमके अनुसार यथास्थान आकाशम चमकने रुगे, समस्त देवता, 
सिद्ध ओर महपिजन कौरव ओर अयुँनके इस युद्धको देखने आये \ १३ ॥ 

दिव्यानां तत्न माल्यानां गन्धः पुण्योऽथ सवेराः। 

प्रससार वसन्ता वनानामिव पुष्पताम्‌ ॥ १४॥ 
हे जनमेजय ! उस समय देवतार्ओकी दिव्य माख्ओंकी पित्र सुगन्ध सब दिशामि रेसी 
पूरित हो गरं जैसे वसन्तक्रतुके प्रारंभ खिरे इए एसि युक्त वर्नोकी होती है ॥ १४॥ 
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य पो म कये कज 





्तारक्तानि देवानां ससदशयन्त तिष्ठताम्‌ । 
तपच्राणे वाससि खज यजनानि च ॥ १५ ॥ 
न 8 
छ, छत्रमाला ओर पंसोके कारण सवत्र साली छा गर ॥ १५ ॥ 












उपशाञ्यद्रजो भौमं खव उसाप्ं मसीचिभिः। 
दिव्यान्गन्धालुपादाय वायुर्योधानसेवत ॥ ९६ ॥ 


प्रभासितमिवाकार चित्ररूपमलङ्करतम्‌ । 

संपतद्भिः स्थितैश्चैव नानारत्नाव भासितैः। 

विमानेविंविधैधित्रैरुपानीतैः खुरोतच्तभैः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते विरारपवीभि एकधचाशो ऽध्यायः ॥ ५१॥ १३४०॥ 

देवां दारा उस्र स्थानपर षिविध विमान छाए गए थे । अनेक रत्नांसे प्रकाशित देवमिमान 
कुछ आजारहेये तो कुछ स्थिर थे} उन विमानोसि सारा आकाश्च प्रकाशचितहो गयाथा 
ओर वह चित्रविचित्र रपामि अरंकृत हौ मया थरा ओर सब जगह फिरणोसे गह ओर दिव्य 
गन्धको लेकर यायु वीरोकी सेवा करने ठगी ॥ १६-१.७ ॥ 


॥ महाभारतके विरयारपवंमं इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १३४० ॥ 


छ छ 


| > 


शे 
वैकम्पायन उषा 
एतस्मिन्नन्तरे तन्न महावीर्यपराक्रमः । 
भाजगाम महासत्वः कुपः रखनश्ूतां वरः । 
अजन घरति संयोद्धुं युद्धार्थी स महारथः ॥ १॥ 
इसी बीच महावीय, पराक्रमसे युक्त, महाबरक्ाली, महारथी शसखधारिर्योमं ग्रे युद्ध करनेकौ 
अभिलाषावाठे कृपाचाये युद्ध करनेफे किए अजैनकी तरफ आए ॥ १ ॥ 
तौ रथौ सूथसंकारौ योत्स्यमानौ महावलौ । 
रारदाविव जीमूतौ उयरोचेतां उ्यवस्थितौ ॥ २॥ 
घयके समान वे दोनों तेजस्वी महाबरश्चाली वीर परस्पर युद्ध करते समय इस तरह प्रतीत 
होरदेथे कफि मानां शरदतु म दो मेष आपसर्मे लड रहे हां ॥ २॥ 
पार्थोऽपि विद्युतं रोके गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
विकृष्य चिक्षेप बहून्नाराचान्ममभेदिनः ॥३॥ 
क मी जगत्‌ विरूयात अत्यन्त रेष्ठ शख गाण्डीव धनुषको खचकर अनेक मर्मभेद बाण 
चलाय ॥ ३॥ 
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काट दिया। ईद) 

ततः पाथंश्च संक्ुद्धधिचान्मागन्परदरछयन्‌ । 

दिः सं्ादयन्याणैः चदिराश्च महारथः ॥ ५ ॥ 
तव महारथी अयने बहुत क्रुद्ध होकर अनेक विचित्र तसकोंको दिखलति हए अपने बार्गोे 
सब दिशाओं ओर उपदिक्ार्ओको टक दिया ॥ ५ ॥ 

एकच्छायमिवाकाद् प्रकुवेनस्वनः प्रसुः । 

पच्छादयदमेयात्मा पाथः चारदातैः कपम्‌ ॥ द ॥ 
सामथ्येलाली अनने अपने बा्णोसे आकाश्को इस तरह ढक दिया कि वह स्पष्ट आकाश्‌ 
न दीखकर आकाश्चकी छाया सा प्रतीत होने रगा । उस अभित आत्मशक्तिवारे अयने जब 
अपनी इस विचित्र बाणविदयाको प्रकाचित किया छि कृपाचायं उन बा्णोसे दक शये ।॥ ६ 

स रारैरपिंतः कद्धः दितैरथिदिखोपसैः । 

तृणे दारसहखेण पाथेमप्रतिमौजसम्‌। 

अपेयित्वा बहात्ानं ननाद समरे क्रुपः ॥ ७} 
तब बा्णोसे व्याङ्कर होनेपर कृषाचायेको महाक्रोध हो आया ओर अग्निकी ज्वालाके समान 
सहस्रौ भाणोसे अनक वार्णोको काटकर महातेजस्वी अयनकी ओर एक सहस्र बाण चाये - 
ओर युद्धम गजेने रगे ॥ ७ ॥ 


ततः-कनकपुङ्का्रैवी 





इनयैर्वीरः सन्नतपवेभिः 

त्वरन्गाण्डीवनिसैक्तैरङ्धेनस्तस्य वाजिनः 

चतुभिशथतुरस्तीक्ष्णैरविध्यत्परमेषुभि ॥ ८ ॥ 
अनने तब सोनेके अग्रभागवाले तथा तीक्ष्ण नोकों बारे बाणोँको शीघता करते हुए अपने 
गाण्डीवपर जोडा, तथा उनम अत्यंत तौकष्ण चार श्रेष्ठ बार्णोसे उन कृयाचायेके चार घोडे 
बध उल ॥ ८ ॥ 

ते हया निरितैर्विंद्धा उ्वद्धिरिवि पन्नगैः । 

उत्पेतुः सहसरा सर्वे कूपः स्थानादथाच्यवत्‌ ॥९॥। 

अत्यन्त तीक्ष्ण होनेके कारण मानों जरते हए स्पीके समान बाणासे विद्ध होकर बे सब पोंड 
अचानक उदरे, इस कारण कृष भी अपने रथे नीचे भिर पडे ॥ ९॥ 


2२७ ( महा. भा. विराट, ) 
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॥ १०॥ 
अपना शुरू जान 


(रि 


पने रथसे गिरा हुआ देखकर भी शत्रुनाक्षी ५ । 

उनका मारव रखते हुए उर छोड दिया \ १० 

स तु क्च्ध्वा पुनः स्थानं गोतसः सव्यसाचिनम्‌ । 

विव्याध दराभिबोणैस्त्वरितिः कङ्पिभिः ॥ ११॥ 
गौतम गोत्रीय कृष फिर अपने रथपर आकर वैठ गए ओर उरन्होनि शीघ्र दी क॑कके प॑खाबासे 
दस बाण सव्यसाची अजैनक्तो मारा ॥ ११ ॥ 

ततः पार्थो घलुस्तस्य मष्ेन निरितेन च ¦ 

चिच्छेदेकेन भूयश्च हस्ताचापमथाहरत्‌ ॥ १२। 
तब अजने एक तीक्ष्ण बाणसे कृषाचार्यका धलुष काट दिया पिर एक बाणसे इस्ताच्छादन 
( दस्ताने ) काट दिया ॥ १२ 


अथास्य कवचं बाणर्निरितैमभममेदिभिः। 

व्यधमन्न च पार्थौऽस्य रारीरमवपीडयत्‌ ॥ १३॥ 
फिर म्मको भेदजानेवले तीक्ष्ण बागोंते उनका कवच काट दिया । तथापि उनके शरीरको 
उन्हे पीडा नदीं पहुंचाई ॥ १३ ॥ 

तस्य निसुच्यमानस्य कवचात्काय आबभौ । 
. समये सुच्यमानस्य सपेस्येव तनुयेथा ॥ १४॥ 

कवच कटकर गिरते समय कृपाचार्थके शरीरी एेसी शोभा हरे जैसे केचुरीसे निकरे इए 

स्के शरीरकी होती रै ॥ १४॥ 

चिन्न घुषि पार्थेन सोऽन्यदादाथ कासंकम्‌ । 

चकार गौतमः सज्यं तदद्खुताभेवा भवत्‌ १५ ॥ 
अञ्जने जव धनुष काट डाला तो एपाचाथेने दूरे धलुषको लेकर इतमी ज्दी रोदा चाया 
फि सबको आश्चयं हीने रगा ॥ १५॥ 


स तदप्यस्य कौन्तेयथिच्छेद नतपवेणा । 
एवमन्यानि चापानि बहूनि करतहस्तवत्‌ । 
तारद्रतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ १६ ॥ 
अजने अपने तीक्ष्ण बाणसे उस धनुषको भी काट दिया । इस प्रकार कृषाचा्यने अन्य 
धलुष स्यि ओर श्तरुनाश्नन अजनने अपने दार्थोकी ङइशलाता दिखाकर सब काट 
॥ १६ ॥ 
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जब प्रतापी कृपाचायेके पाम धञुय न्‌ 


लेकर अजुनकी ओर चलाई 





ग्राहिणं 


अजैनने उस विजलीके समान तेजवारी सुवर्ण र्भ त शक्तिक्ो आकाशचर्मसे अति देख दस 
बार्णोसे उसे काट डाला ओर वह ध क्ते भी बुद्धिमान्‌ अखनके दारा दस इकडोमि कारी 
जाकर परथ्वीपर गिर पडी ॥ १८ 

युगमध्ये तु भद्छैस्तु ततः सा सधनुः कर 

तमाद्यु निरतैः पाथं विभेद & १९ 
एकदम कृषाचायेने अपने दूसरे धलुषयर रोदा चढा श्या ओर उस ॒धटुषयर एकसाथ 
अनेक बाण चदा छिए ओर सीघ दी अजनके शरीरम दस तीक्ष्ण बाण मारे ॥ १९ ॥ 

ततः पार्थो महातेजा विरिखानधितेजसः 

चिक्षेप समरे कद ख्योदशर शिलाशितान । २०॥ 
तब महातेजस्वी अजैनने भी कोधमे भरकर अगिक्धी उवार समान प्रकाशित तेरह बाण 
कृपाचायेकै शरीरे मारे ॥ २० 

अथास्य युगमेकेन चतुभिशथतुरो इयान्‌ 

चष्टेन च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ।॥ २१॥ 
अनने एक बाणसे कृपाचार्यके रथे परिये, चारसे चारो घोडे ओर छठे बाणसे कृपाचार्य 
रथके सारथिफे धडसे सिर अरग कर दिया ॥ २१ ॥ 











दरादरोन तु भद्धेन चक्रतांस्य ध्वजं तथा ।॥ २२॥ 
युद्धम महाबलश्षारी अजनने भ्रिबेणु अथात रथंके दण्डको काट गिराया । दो बार्णोसे रथकषे 
अक्षको तोड डाला ओर बारहवे बाणसे उनकी ध्वजा काटकर गिरा दी ॥ २२॥ 
ततो वञ्जनिकारोन फल्युनः परहसचिव 
तयोदरोनेन्द्रसमः करूपं वक्षस्यताडयव ॥ २६३॥ 
फिर इन्द्रत॒स्य अर्जुने हंसकर वजके समान तेरहवें बाणको कृपाचायके हृदयम मारा 1 २३ 
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विरथो हनान्वो इतस्ारधिः 
ददः ्त्रत्थं तण चिक्षेप तां गध्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाचायेके रथ, सारथी, घोडे ओर धुष्‌ सब श्छाट दिये गये, तवं बे गदा हाथमे 
लेकर रथै क्रूद गए ओर उन्न वह मारी गदा अयनी ओर रेकी } २४॥ 
सा त युक्ता गदां शुकीं करूपेण सुपरिष्क्रता । 

अनल सरेलेन्ना प्रतिमागेमथागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
कृपाचार्यके हारा छोडी गई षह उत्तम रीिसे निभित भारी मदा अर्जुने बाणेसि टकराकर 
फिर वापस रोर गई ॥ २८ 

नतो योधाः परीप्सन्तः चारद्रतमसर्बंणम्‌ । 

स्वतः समरे पाथ रारवषैरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ 
जव इस प्रकार कृपाचायं ओर अनका युक्त होने रगा । तथ अनेक योद्धा करोधयुद्ध कूपाचा्ैकी 
रक्षाके लि आये ओर अञेनके उपर बाण वरसाने रुगे ॥ २६ ॥ 

तती विराटस्य सुतः सव्यमाच्रत्य वाजिनः 

यमकृ मण्डलं क्रुत्वा तान्योधान्पत्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 
उसी समय वरिराटपुत्र उत्तरने अपने रथको बांयीं ओर घुमाकर सब योद्धाओंका मागे रोक 
दिया ॥ २७॥ 

ततः कृपसुपादाय विरथं ते नरषभाः। 

अपाजय्छमहावेगाः कुन्तीपुत्राद्धमजयात्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विंरटपवणि दविपञ्चाशो-ऽध्यायः ॥ ५२॥ १२६८ ॥ 
तव उन सव नरश्रेष्ठ योद्धाओंने रथरहित कृपाचाय॑को वेगेसे एक रथपरं बिटलाकर कुन्तीपुत्र 
अनक्षे आगते हटा दिया ॥ २८ ॥ 
॥ महामार्तके विरारप्वमे वाचनं अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १२६८ ॥ 

















अजून उवाच 
यजषा काश्चनी वेदी प्रदीप्राभगनिरिखोपमा । 
उच्छिता काश्चने दण्डे पताकाभिरलस्क्रता । 
तच मां वह भद्रं ते द्रोणानीकाय मारिष ॥ १ ॥ 
अन बोखे- हे शत्रुनाशक ! तुम्हारा कल्याण हो । सोनेके दण्डपर बनाई गई पताकाओसि 
अलंकृत प्रदीप्र ज्वारा्ओवाली अग्निक समान तेजस्वी सोनेकी वेदी जहां दिखाई दै रही दै, 
वही मुके द्रोणी सेनाके पास ठे चरो ॥ १॥ 
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अभ्वा रोणाः परकारान्ते बुहन्तश्ारुवाहिनः । 
स्निग्धाविद्रमसक्ादास्नाद्चास्चनः पिथदश्ेन्ः | 
7 रथचरे यः 7 ्लाविदारदाः } २॥ 
सभी तरहक शिक्वाअंमं ङुश्चल, बडे वंडे, अच्छीतरहसे ठीनेवाले, चिकेन 
गेके समान रंगवारे, ताम्वेके समान वणक मुखगे, देखने सुन्दर लाल बोडे जडे हुए ` 
चमक रहे हे ॥२॥ 
दीचेवाहुमेहातेजा चलरूपसमन्विनः ) 
बंरोकेषु विख्यातो भारद्वाजः पतापवान्‌ | ३॥ 
। दी महाबाहु, महातेजस्वी, रूप ओर वलमे युक्त सय कोकोमे विख्यात प्रतापी प्रणाचायं 
॥ ३ || ॑ 








बुद्धया तुल्यो द्युश्नसा बृहस्पदिसखमो नये 
वेदास्तथैव चत्वारो ब्रह्यचयं तथेव च ॥४े॥ 
यह बुद्धिम शुक्रके तुस, तथा नीतिमे बृदस्पतिके समान ईँ, वेदरिघ्रा ओर ब्रह्मचयं इनमे 
निबा करते दै ॥ ४। 
खसहाराणि दिव्यानि सवोपण्यस्राणि जारिष । 
धनुर्वेदश्च काल्स्न्येन यर्थिलित्यं पतिष्ितः ॥ ५॥ = 
हे शत्रेनान्नक ! संहारकी विचा युक्त सभी दिव्य अखं ओर समस्त धनुर्वेद जिनर्मे पूरी 
तरह स्थित हं ॥ ५। 
ए क्षमा दमश्च सत्यं च आददौस्यमथाजवम्‌ 
एते चान्ये च बहवो गुणा यस्मिन्द्िजोत्तमे ॥ ६ ॥ 
जिन द्विजश्रेष्ठं क्षमा, दम ( इन्दरियांको वक्षम॑ करना ) सत्य, आनस्य ( सवस यथायोग्य 
दयापूवेक व्यवहार करना ›) ओर कोमलता ये तथा अन्य भी बहुतसे युण रहते है ॥६॥ 
तेनाहं योद्धुमिच्छामि महाभागेन संयुगे) 
व तस्मात्वं प्रापयाचायं क्िप्रखत्तर बाह्य  ॥७॥ ` 
उन्दी महाभाग प्रौणाचायंके साथ भ युद्धे लडना चाहता ह, इसि, हे उत्तर ! भेरे रथके 
शीघ्र उनके आगे ठे चलो. सुक्चे वहां पर्चा दो ॥ ७ ॥ 
विशम्पायन वाच्च 
अज्ञँनेनैवसुक्तस्त॒ वैरार्दिम भ्राषितान्‌ । 
॥ चोदयामास तानश्वान्मारद्वाजरथं प्रति = ॥:८॥ ) 
 चैशषम्पायन बोरे- अनक एसे चचन सुनकर उत्तरे सुबणेभूषित उन घोडोको द्रोणाचार्यके 
 रथकी ओर हदांङा॥८॥ ८ 





१४ अद्भत । 


यदत धमक 
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पतन्लं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम्‌ 
द्रोणः प्रत्युद्ययौ पाथं मत्तो ध्तभिव द्विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
जघ प्रणाचायने रथिय श्रेष्ठ अयनको अपनी ओर अपे देखा, तथ वे भी उनकी ओर इस 
प्रकारं दौडे जसे मतवाला हाथी मतवाङे हाथीकी ओर जाता ह ॥ ९ ॥ 

ततः पराध्मापयच्छङ्कः मेरीद्रातनिनादेतम्‌ । 

प्रचु्षुभे बलं सवेद धूत इव सागरः ॥ १०॥ 
तन द्रोणाचायेने अपने सैको नगाडके सभान आवाज करनेवारे अपने शङ्कको बजाया । उस 
शब्दको सुनकर सब सेन्यके लोग सयुद्रफै समान इन्ध हीने रगे ॥ १०॥ 

अथ रोणान्सदन्वांस्तान्हं सवण मनोजवे 

भिभितान्समरे दृषा व्यस्मयन्त रणे जनाः ॥ ११॥ 
जब द्रोणाचायेके वे छालस्गके उत्तम घोडे मने समान पेगवान ओर हंसे समान सफेद 
रंगके अनक याकि साथ युद्धम ज भिरे, तव वहां उस युद्धभूमिम स्थित सभी मनुप्य 
आश्चयंचकित हो गये ॥ ११॥ 

तौ रथौ वीयेसपन्नौ दष्टा सं्रामसूधनि । 





भाचायरिष्यावनजितो कृतविद्यो मनस्विनो ॥ १२॥ 
समाद्छिष्य तदान्योन्यं द्रोणपाथी महाबली । 
द्रा प्राकम्पत सुह मेरतानां महहःलम्‌ ॥ १३॥ 


समरभूमिमे रथी, बीयेवान्‌, अजेय, श्त्रविचा्मे ङर मनस्वी महाबलश्चारी े दोनो गुरु 


शिष्य अथौत्‌ द्रोण-अयैन आपसे भिड गण । तव उन्ह परस्पर युद्ध करते देखकर भारर्तोकी 
बह विक्षारसेना भी कांप गई ॥ १२-१३॥ 

ह्षयुक्तस्तथा पार्थः प्रहसन्निव वीर्थवान्‌ । 

रथं रथेन द्रोणस्य समासाद्य महारथः ॥ १४॥ 
तम हष॑से युक्त होकर बीय॑वान्‌ महारथी अर्जुन हसते हुएसे अपने रथसे प्रोणके रथके पास 
जा परहुचे ॥ १४ ॥ 

अभिवाद्य महाबाहुः सान्त्वपूवेभिदं वचः । 

उवाच -छक्ष्णया वाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥ १५ ॥ 
तब शतरुनासी महाबाहु इन्तीपुत्र अजने उने प्रणाम किया र शान्तिपूर्वक स्निग्ध ओर 
मधुरवाणीसे वे द्रोणसे बोरे ॥ १५ ॥ 
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स । १६ \। 
जीते जनेके योग्य आचायं ! हम लोमनि बहुत दित तक श्रअसि 
प्रतिशोध ठेनेके स्यि वनम बास किया है, इसलिय हे अदिजेय ! आपको हमरे उपर क्रोध 
करना उचित नहीं हं ॥ १६॥ 

अहं तु प्रहृते पूव परहरिष्यानि नेऽनघ ` 

इति मे वतेते बुद्धिस्त.इवान्कतमं ॥ १७॥ 
हे निष्पाप ! मेरा यह भी निथयहे कि जघ पहले आप सुञ्चपर प्रहार करभे तभी मे आप 
पर प्रहार कर्मा ।! इसल्यि आपी मेरे उपर पहठे बाण क्लेडिये ।॥ १७ ॥ 

ततोऽस्मै प्राहिणोद्‌ द्रोणः रारानधिक्विंदातिस्‌ 

अप्रा थव तान्पाथेख्िष्केद कूतहस्नवतं ॥ १८ ॥ 
अजनके एेसे वचन सुनकर द्रोणाचार्यने अजुनके बीसमे अधिक बाण मरि ! अर्जुनने अपनी 
कदरतासे मागंहीमें उन्दँ काट दिया ॥ १८ ॥ 

ततः शरसहस्रेण रथं पाथस्य वीर्यवान्‌ । 

अवादठिरत्ततो द्रोणः रीघमसखं विदरांयत । १९ 
तब वीर्यवान्‌ द्रोणने शीप्रतापू्वक अख छोडनेकी कलाम अपनी कुशरुता दिखाते इए एक 
हजार बाणास अजनके रथको दक दिया ॥ १९ ॥ 

एवं प्रवचृते युद्ध भारद्राजकिरीटिनोः 

सम विसुश्तोः संख्ये विरिखान्दीप्ननेजसः ॥ २० ॥ 
जब द्रौणाचायं ओर अञ्॑नका युद्ध होने रगा, तव दोनों समान सूपसे तीक्ष्ण बाण युद्धम 
छोडने रगे ॥ २० ॥ 

तावुभौ ख्यातकमांणाबुभौ वायुसमौ जवे । 

उभौ दिव्याखविदुषावु भावुत्तमतेजसौ । 

क्षिपन्तो रारजालानि मोहयामासतुरदेपान्‌ ॥ २१॥ 
वे दोनों प्रसिद्ध क्मबाले, दोनों ही वेगम बायुके समान, दोनों ही दिव्य अद्खको जानमेबाे 
थे, दौर्मोही उत्तम तेजस्वी थे, वे दोनों वीर अपने वाणो जालोंको खेडते हए राजाकिो 
मोहित करने रमे ॥ २१॥ 

टथस्मयन्त ततो योधाः सवं ल्र समागताः ¦ 

रारान्विसृजतोस्तृण साधु साध्विति पूजथन्‌ ॥ २२॥ 
वहां आए हए सभी योद्धा आश्वयैचकित हो गए! ओर बार्णोको छोडनेवाले उनकी 
^“ साघु साधु; कहकर प्रशसा करने रुगे ॥ २२॥ 
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समरभूमिम खडे लोग 
सकता है ? कष्रियध्म॑षडा छडिन है कि जिसके करणः शिष्य 
पडता है ॥ २६ ॥ 

वीरौ तावपि संरन्यौ संनिक्द्टौ चहारथौ 

छादयेतां चारबातैरन्योन्यमपराजितौ ॥ २४॥ 
वे दोनी वीर बहुत ऋोधी महारथी ओर अपराजित थे । जब पे दोनों आपसे भिड गए. 
तब उन्हनि बार्णोके समूहसे एक दूसरेको ठक दिया ॥ २४ ॥ 

विस्पायं खमहचापं हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

संरब्धोऽथ भरद्राजः फल्गुनं प्रत्ययुध्यत ॥ २५ ॥ 
तव महापराक्रमी द्रोणाचायं क्रोधे सोनैकी पीटधारे घोर धलुष सीचकर अञचैनसे कने 
रगे ॥ २५॥ 

स सायकमयैजाैर् नस्य रथ॑ प्रति । 

भानुमद्भिः शिलाघौतै मानोः परच्छादयत्पभाम्‌ ॥ २६॥ 
द्रोणाचायेने शिसापर धिपे हुए, महातेञस्वी, शीघ्र चरनेवासे, एसे बाण चाये कि जिससे 
परयंकी प्रभा भी आच्छादित हो गई ॥ २६॥ 
| पाथं च स महावाह्वमंहाभेगैमेदारथः । 

विव्याध निरितैबोणैर्मेचो चृष्टयेव पवेतम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे मेष वृष्टिसे पवैतको बौध देता है वसेह महाबाहु मौर महारथी उन द्रोणने महा बेगवाङे 
माणसि अनक विद्ध कर दिया ॥ २७॥ 

तथेव दिव्यं गाण्डीवं धनुरादाथ पाण्डवः । 

राच्ुत्ं वेगवद्धुष्टो भारसाधनसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 

विससजं चारांथिच्रारसुवणं विक्रतान्वष्न्‌ ¦ 

नारायञ्टारवषाोणि भारद्वाजस्य वीयंवान्‌ । 

तुणे चापाविनिखकतैस्तदद्‌खतमिवाभवत्‌ ॥ २९॥ 
इसी प्रकार प्रसन्नचित्तवाले अयने भी शत्रुना्षक, युद्ध करमेके योग्य, दिव्य गाण्डीव 
धनुष रेकर ओर सुनहरी विचित्र बाण चढाकर छोडे ओर बीर्यवान्‌ अञजुनने भरदराजपुत्र 
द्रोणाचायके सब बार्णोको काट दिया ¡ अरुनको इतनी शीघताके साथ बार्णोको चलाते देख 
सबको आशयं होने रगा ॥ २८-२९ ॥ 
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चरन्याथैः परश्चगीयो धनंजयः | 
वासु सवेखखाप्यदचायत्‌ ।॥ ३० | 











समय इन्द्र अज्ञुन सव दिश्षा्जमं एक साथ वार्णोक्ती व्रवां करते हुए रथद्रार। 
ने रगे ॥ ३० ॥ 
कच्छायमिवाकाद बाणैञ्चक्रे समन्ननः | 
नादडयन तदः द्रोणो नीहारेणेव संब्रतः ।॥ ३१ ॥ 


उनके बाण सव आक्छाक्षमं छा गये ओर उन्होने आकाशको एक छखायाके समान कर दिय! 
उन बार्णोमि द्रौणाचायं इस प्रकार हिप गये जैसे इहरेम श्यं लिप जाता ह ॥ ३१ ॥ 

तस्याभवत्तदा रूपं संच्रनस्य रारोत्तमेः । 

नाञ्वल्यमानस्य था चवेतस्येव सवतः ॥ ३२॥ 
उस समय श्रेष्ठ वागि आच्छादित द्रणाचायेकी एेसी शोभा उदी, जैसे सव ओरसे जरते हुए 
पवैतकी होती है ॥ ३२ ॥ 

दष्टा तु पायस्य रणे चरैः स्वरथमाच्रतम्‌ । 

म विस्फाये धलुथिच्रं मेचवस्ननितनिस्वनम्‌ ॥ ३३॥ 

अभरिचक्रोपमं घोरं विकषेन्परमायुधम्‌ 

ठयज्ातयच्छरांस्तांस्तु द्रोणः समितिशोभनः । 

महान भूत्ततः चाब्दो वंशानाभमिव दह्यताम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
युद्धम क्ञोभा देनेवारे द्रोणने युद्धे अपने रथो अजैनके बार्णेसे टका हुआ देखा । तत्र ` 
उन्होने मेष ओर षिजलीकी सी गजेवाठे अग्निचक्रके समान भर्यकर अत्यन्त शरेष्ठस अपने 
सुन्दर धलुषको फैराया ओर उसे खींचकर अयने उन बार्णोको काट डाला } त उनकी 
रते हुए बां सके समान बहुत ब्रड़ी आवाज हुड ॥ ३३-३४ 

स्बनदलयेः पुङ्कैखिच्रचापवरातिगैः । 

प्राच्छादयदमेयात्मा दिकः स्ूयंस्य च प्रभाम्‌ ३५. ॥ 
अमित आत्मलाक्तेाठे प्रोणाचायने अद्‌युत धलुषसे निकरनेवारे सुन्दर पखवारे बाणसि 
सब दिशाँ ओर यके तेजको टक दिया ॥ ३५ ॥ 

ततः कनकपुङ्खानां दाराणां नतपवबेणाम्‌ । 

वियचराणां वियति ददयन्ते बहुशः परजाः ॥ ३९ ॥ 
उस समय आकाशम उडनेवारे, सोनेके पंखोवकि, तीक्ष्ण नोकबले बाणारमेसे अनेक अन्य बाण 
निकरते हए आकाशम दिखाई देने रुगे ॥ ३६ ॥ 


२८ ८ महा. मा. विराट. ) 
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प्रतीत ेसा हेश ता था कि मानो आकक्षर्यं एक ही जुंडा हुआ वडा रम 
एवं तौ स्वणेविकरतान्विसुन्तौ यदाराराद्‌ । 
इस प्रकार वे दोनों शूरवीर खवणेचित्रित बडे डे बाणो छीडने रुगे, उनङे बाणेसि 


[नि (भि 


आकाञ्च इस प्रकार आच्छादित हो गया, जसे आकाल विजि भर मया हो ॥ ३८ । 

शरास्तयोश्च विवः कङ्कवहिगवाःससः 

पड्न््तथः कदारदि खस्थानां हंसानां चरलाभिव ।॥ ३९ ॥ 
उन दोनेकि कंक ओर पकिरयोके प॑खोसे युक्त विचित्र वाण आकाशम शरस्कालमे आकाशम 
उडते हुए हंसाकी प॑क्तियाके समान श्रोभित होने रमे ॥ ३९ ॥ 

युद्धं समभवत्तत्र सखुसरन्धं भद्ात्यनोः । 

द्रोणपाण्डवयोर्घोरं वरच्रवास्दयोरिव  ॥४०॥ 
` द्रण ओर अज॑न महात्माओंका एेसा क्रोधपूर्णं घोर युद्ध हआ, जैसे पदरे उत्रासुर ओर इन्द्रका 
इ था ॥ ४०॥ 
। तो गजाविव चासाद्य विषाणाः परस्परम्‌ 
६ दारैः परणायतोत्खष्टैरन्योन्यमभिजघ्रतः  ॥2१॥ 
जैसे दो हाथी अपने दांतकि अग्रभागसे परस्पर आक्रमण करते है, उसीप्रकार पूरी तरह ` 
` धदुष खींचकर छोडे गए बाणोसे षे दोनों द्रौण अर्जुन एक दृसरेको मारने रगे ॥ ४१ ॥ 
तौ व्यवाहरतां चरो संरब्धौ रणरोभिनौ । 
उदीरयन्तौ समरे दिव्यान्यख्राणि मागाः ॥ ४२॥ 
अत्यन्त क्रोधित हए ओर युद्धे अत्यन्त शोभित होमेबरे वे दोनों बीर समय समय पर 
ध दिव्य अरस्रोका प्रयोग करते हुए भी धर्मयुद्ध कर रहेथे ॥ ४२॥ | 
` अथ त्वाचायेसुख्येन दारान्सष्छाञ्डिलाशितान्‌ । 

` , न्यवारयच्छ्तिबौणैरछ्ैनो जयतां वरः  ॥४३॥ 

जब्र ज द्रोण तीक्ष्ण करिए गए वाणोको चलाने आरम्भ किये, तव विजय करनेवाेमि ` 
शष्ठ अनने उन सबको तीक्ष्ण बा्णोसे काट दिया ॥ ४३ ॥ 
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इषुभिस्तणेमाकादां यहु्णिश्ध सम्पद्णत्‌ ॥ ४2 | 
महापराक्रमी इन्द्र पत्र अजने अपने पनाम दिखलाकर कौघरदी आकाशचको असस 


टक दिया ॥ ४४ ॥ 
जिधाखन्तं च्ल्व्यद्यद्च ज विर्यनज्खम 





५ भजो 











| ९ | ॥ 
आचार्यसुख्यः सरे द्रोणः सख्रश्नां थरः । 

४ 4, ५ [ 
अदीनेन सहाक्ीडच्छरैः उनल्ललपवेधिः ॥ ४५॥ 





नरव्याध उग्रतेजस्वी अजैन यपि आशचार्थ्नो मारन चाहते थे, तथापि शद्धधारि्यमि शर्ट 
आचायमुख्य द्रौण तीक्ष्ण नोक्रवारे वाणम अजनमे खते ही युद्ध करने रगे ॥ ०५ ॥ 
दिव्यान्यस्राणि सथन्नं मारद्राजं सदहषरण । 
अखैरखाणि संवाये फल्युनः क्भथोधयत्‌ ॥ चदे ॥ 
उस महारणे दिव्य अस्वोको प्रकट करते हुए भग्द्राजके पुत्र द्रौणके अस््रका अपने अरस्त्रसि 
निवारण करते हए अनने युद्ध किया \ ४६} 
तयोरासीतसंप्रहारः कद्ध योनैरसिहयोः । 
अभर्षिणोस्तदाल्योन्यं देवदानवयोरिव ॥ 2७॥ 
उन दोनों करोधर्मे भरे हए नरव्याधोा देता धर युद्ध हुआ जैसा कि एक दूसरेको सहन 
न करनेवारे देवता ओर दानवो शेता है ॥ ४७ ! 
ठेन्द्रं वायव्यमाद्ेययस्लर्कगः पाण्डवः । 








द्रोणेन सुत्त सुन्तं त॒ चखने स्व पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र, बायु ओर अधिके अल्नभी प्रोणाचार्यने चये, अजनने उनको भी बार वार काट 
दिया ॥ ४८ ॥ 

एवं छारौ महेष्वासौ विख्जन्तौ शिताञ्कारान्‌ । 

एकच्छाथं चकतुस्तावाकाष्ं शरचश्टिभिः ॥ 2९॥ 


क । पम कृ 


इस प्रकार शूरवीर, महाधनुधासे उन दोनेनि तीक्ष्ण बा्णोको छोडते इए अपनी श्रवसे 
आकाश्चको छायाके समान कर दिया \॥ ८९ ॥ 

ततोऽनेन खक्तानं पततां च रारीरिषु । 

पर्वतेष्विव वज्राणां दाराणां आयते स्वनः ॥ ५० ॥ 
अ्जैनके दवारा छोड गए बाण जव मनुष्यो पर जाकर भिरते थे, तब॒ उन बारणाक 
परव्तोपर गिरनेवारे वजोकी आबाजके समान सुनाई देती थी ॥ ५० ॥ 


2६ 
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ख ॥ ५९ 
1हमिशथ श महारथैः 
वणं चित्रैः कवचै धज विनिपातितैः ।॥ ५२९ ॥ 
बाजून्दसे भूषित धुजारये, अनेक तरहके बडे बडे रथ, अनेक सौोनेक्े कवच ओर ध्वजा 
पृथ्वीपर भिर ग्द ॥ ५२॥ 
योधै निहतैस्तच्च पा्थवाणप्रषीडितैः | 
 . बलमासीत्सखुद्भान्त द्रोणाल्चुनसमागमे ॥ ५३ 
अचुनके बा्णोसे अनेक योद्धा पीडित होकर पथ्धीपर गिर॒ गए | द्रण ओर 
युद्धम सब सनिक भयभीत हो गये ॥ ५३ ॥ 
विधुन्वानौ तु तौ वीरौ धषी मारसाधने । 
आच्छादयेतामन्योन्यं तितक्षन्तौ रणेषुभि ॥ ५द॥ 
द्रोणाचायं ओर अयन दद धतुर्पोपर ठंकार देते हुए परस्पर बाण चाने रभे, ओर एक 
दूसरेके बार्गोको काटनेकी इच्छभे उन्होने एक दृसरेको वाणो दक दिया ॥ ५४ ॥ 
अथान्तरिक्षे नादोऽमूद्‌द्रोणं तच्र परसताम्‌ । 
दुष्करं करुतवान्द्रीणो यदज्ुनमयोधयत्‌ ॥ ५८५ ॥ 
प्रमाथिनं महावीय ददसि इरासदम्‌ । 
जेतारं देवदैत्यानां सपषीणां च महारथम्‌ ॥ ५९ 
उसी समय वरहा द्रणकी प्र्॑सा करनेवारछका नाद अन्तरिक्षम हुआ कि प्रीणने जो श्त्रजंको 
मथनेवाके, महादीयवास्‌, मजवृत मुष्टी, अजेय, सभी द्वौ ओर दैत्थोको जीतनेवारे महारथी 
अजैनसे युद्ध किया, वह उन्होने बहुत दुष्कर कम किया ॥ ५५-६ ॥ 
अविखरम च रिक्लां च छाचवं दूरपातिताम्‌ । 
पाथस्य समरे इष्टा द्रोणस्याभूच विस्मयः ॥ ५७॥ 


युद्धम अजने उत्साह, तीक्ण, शीघ्र ओर दूर बाण चरानेकी कुशरताको देखकर प्रौणाचायं 
आश्वयेमे पड गये ॥ ५७॥ 


अथ गाण्डीवसुयम्य दिटयं घनुरमषणः । 

विचकषें रणे पाथों बाहुभ्यां भरतषभ ५.८ 
इसके बाद व्यन्त क्रोधी अजैनने, है भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अपने दिव्य गण्डीव धनुषको 
उटाया, ओर उसे अपने दा्थसि युद्धे खीचा ॥ ५८ ॥ 
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।॥ ५९ || 
) अजंनके बाणे वीचर्म जनेकी 





नस्य रारानुत्खजतस्तदा ¦ 
नान्तरं किच्ित्पाथेस्याददलोऽपि च ॥ ६०॥ 
अजैनके बा्ोकतो बार बार ठेने बार वार धटुष पर संधान करनेकी ओर उन्हे बार 
बार छोडनेकी क्रियां कोद मी अन्तर नदीं दिखाई दिया ॥ ३० ॥ 
तथा रीघ्ाख्जयुः ठ बत्तनान सुद्ाङ्ण 
रीघाच्छीघतरं पाथः दारानन्यानुदीरयत्‌ ॥ ६१॥ 
इस प्रकार बहुत शीघ्रतासे वह भर्यकर युद्ध चर रहा था कि अञ्य॑नने ओर अधिक शीघतासे 
ओर बाण छोडे 
ततः चातसहस्राणि रराणा नतपवेणाम्‌ 
युगपत्पापतस्तच्र द्रौणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ दे२॥ 
उसी समय अञनक्षे सेकड सदसो आण एक ही दम द्रोगाचार्थके रथपर आकर रिरे ॥६२॥ ` 
अवक्ीयमाणे द्रोणे तु ररेगोष्डीवधघन्वना ¦ (8 
। हाहाकारो बहानासीतसेन्यानां अरतषेभ देर | 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस समय गाण्डीवधयुधारी अज्ञनके वाणीस प्रणाचाये व्याकुल हो गए. तव 
 कौरवोंकी सेनाम महान्‌ हाहाकार होने रगा ॥ ६३ ॥ 
पाण्डवस्य तु त्र सघवान्समप्जयत्‌ 
गन्धवाप्सरस्चैव ये च तच्र समागताः 1 द्थे॥ 
अ छोडनेमे अखेनकी इस शीघताको देखकर अप्सरा, गन्धव ओर इन्द्र तथा जो भी वहां _ 
आए ये, वे सव उनकी प्रसा करने समे ॥ दे४े ॥ 
ततो च्रन्देन महता रथानां रथयूथपः 0 
आचांयपुत्रः सहसा पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ ॥द९५॥ 
उसी समय रथसमू्दोके स्वामी आचायपुत्र अश्वत्थामाने बहुत भारी रथके समूहसे बहां 
आकर अजनो रोक दिया ॥ ३५ ॥ 
 अन्वत्थामा तुं तत्कमे हदयेन महात्मनः क 
पूजयामास पाथस्य कोप चास्याकरोद्ख्रम्‌ ॥६द॥ त 
अश्वत्थामाने भी अपने हृदयसे महास्मा अर्जुने बाणोकी प्रशंसा की, पर उन्दं अजुन पर॒ ` 
बहुत क्रोध हो आया ॥ ५ त 
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॥ 





पिदाथिणपिकपिदेनिकिपौनदतिनवेकम 


श न्थ नाद्क्ः याथम्यद्रषद्रणे 
कशञ्शारसदसत गि पजन्य इव चष्टिमान ॥ ६७ ॥ 
वे अश्वत्थामा महप्ोध कके अश्नी ओर दौडे ओर पे इस प्रकार बाण वरषीनि 
मेष जल बरसाता ई ॥ ६७ ॥ 

जआच्रत्य तु यदाबाहुयतो द्रौणिस्छतो इयान्‌ । 
अन्वरं घददो धार्यो द्रोणस्य व्यपश्चपितुभ्‌ ९८ ॥ 
उसी समय महवह अयुनन भूज्र द्रौणाचायेको जानेका समय देकर अपने रथको 
अश्वत्थामाकी ओर चराय ॥ ३८ ॥ 

स तुं ख्ध्वान्तरं तणेमपायाल्वनैदेभैः । 

चिन्नवभेध्वजः खरो निक्रत्तः परमेषुभिः ॥ ६९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विसयरपर्वणि निपञ्चारोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ १४६३७ ॥ 

तब द्रोणाचाये अवसर पाकर तेज घोड़ो दारा युद्धसे हट गये, परन्तु उनकी ध्वजा ओर 
कवच कट गये थे, तथा शरीरम भी बहुत धव रुग गए थे ॥ ६९ ॥ 
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। महा भार्तर वयटपवेम तेरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १४३५७ ॥ 



















4 £ 
पर्म्पायन उदाच्त 
तं पाथः प्रतिजग्राह वायुयेगमिवोद्धतम्‌ । 
शरजालेन महता व्षमाणभिवाम्बुदम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अजनने भी उनसे युद्ध करना ठान लिया । अजनने 


अपनी बाण वपांसे उद्धत इए अश्वत्थामाको इस प्रकार रोका जैसे वर्षते हए मेधको वायु 
रोकरेतीहं।॥ १। 


योदेवासुरसमः संनिपातो महानभूत्‌ । 


किरतोः रारजालखानि वर्रवासवयोरिव ॥ २॥ 
इन दोर्नोका देवता ओर रक्षसोकि समान महान्‌ युद्ध हआ । इस युद्धे एेसे बाण चे 
जैसे न्द्र ओर वुत्रासुरके युद्धम चरे थे ॥ २॥ 

न स्म सूयस्तदा साति न च वाति समीरणः । 

शरगादे करते व्योभश्चि जायाभुते समन्ततः ॥ ३ ॥ 


उस समय न धयं प्रकाित इञ ओर न वायु ही चरु सकी, सथ आकार्च बाणे पूरिति ही 
गया ओर सर्वत्र छाया जैसौ फैठ गई ॥ २ ॥ 
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हे शत्रुंके नगरोको जीतनेवाले जनमेजय ! युद्ध करते हृद उन दीक भामे 
भिडनेसे एेसा चट चट शब्द होने लगा जैसे जते हए बसो दता है ॥ ४ । 

हयानस्याज्ेनः सवान्करनकानल्पजीवितान्‌ 

स राजन्न परजानाति दिदां काचन भदहितः || ९ ॥! 
अजने अपने बाणो अश्वत्थामाके बोडोको नष्ट सा कर दिवा, अर महित इए उनको 
कोश दिन्चा तक न दीखती थी | 

ततो द्रौणिमेहाकीर्यः पाथस्य विचरिष्यतः । 

विवरं सुक्ष्ममालोक्य ज्यां चिच्छेद श्चुरेण इ : 

तदस्यापूजयन्देवाः कमं दकाति्रादुदस्‌ ।६॥ 
तब महापराक्रमी अश्वत्थामाने अलंनके धमते समय धोडासा प्रमाद पाकर अपने बा्णीसे 
उनकी धनुषका रोदा काट दिया ¦ अश्वत्थामाके इस अमानुष कमेक देखकर सब देवता 
उनकी प्रशसा करने रगे 


ततो द्रौणि्धर्यृष्यष्ठौ उयपक्रम्य नरसनम्‌ ¦ 
पुनरभ्याहनत्पाथे हदये कङ््पन्निभिः ॥ ७॥ 
उस समय अश्वत्थामाने अपने धनुषको खींचकर नरश्रेष्ठ अयुनके हृदयम आठ बाण मारे ॥७॥ 
ततः पार्थ महाबाहुः परहस्य स्वनवत्तदा 
धोजयामास नवया मौव्यो गाण्डीवभमोजसा ॥ ८॥ 
तथ महाबाहू अनने खिर िलाकर दंसकर अयने गाण्डीव धनुषप्र कडाकेके साथ सघ 
दूसरा रोदा चढाया ॥ ८ ॥ 


ततोऽघचन्द्रमाघत्य तेन पाथः समागमत्‌ | 

वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथपः ॥ ९॥ 
तब अर्जन अर्धचन्द्राकृति मोड खाकर अश्वत्थामासे रेसे भिड गए, जसे मतवाला हाथी 
मतवाले हाथीसे भिडता है ॥ ९ ॥ 


ततः प्रववृते युद्धं एथिव्यामेकवीरथोः 

रणमध्ये द्वयोरेव सुमदल्टोभदहषेणम ॥ १०॥ 
इन दोनों जगतविख्यात महावीरोका रणभूमिमें ठेसा घोर युद्ध इआ;, #ि उसको देखनेसे 
वीरोके भौ रोवे खडे होने रुगे ॥ १०॥ 


रे परस्प 


विंरादपयै । २२३४ 
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रवः सवै ददशुिस्मथाान्विताः : 
| यम्ना जहात्य्‌ न खः "किख स ॐ 
हाधियकि समान युद्ध करते हए इन दोना महास्मा छने देखकर 
लगे ॥ 





स 


तौ समाजघ्तुवीरावन्योन्यं पुरुषषभ्यौ 
चारेरारगिविषाकारेल्वंलद्धिरिव पल्चभैः | १२॥ 
ये दोनों वीर परस्पर जरती हर अग्नि ओर षिपैरे वपेके पमान एक दृसरेकी अरर बाण 
चलाने रगे ॥ १२॥ 
अक्षय्याविषुधी दिव्यौ पाण्डवस्य मदात्स 
तेन पार्थो रणे शुरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः  ॥ १३॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अजैनके दोनो तूणीर अक्षय थे, अथौत्‌ उनके बाण कभी नदीं वरते ये, 
इसीकारण बीर अजन रणर्मे पवतके समान अचर खडे रहे ॥ १३ ॥ 
अश्वत्थाञ्नः पुनबोणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे 
जग्मुः परिक्षयं रीघ्रसभूत्तेनाधिकोऽल्ेनः  ॥ य 
ओर युद्धम शीघ्र चलानेके कारण अख्वत्थामाके सब बाण समाप्त हीगये, इसी कारण अजेन 
युद्धम उनसे अधिक ही रहे ॥ १४॥ 
ततः कणो महाप विक्रष्याभ्यधिकत रूषः 
व अवाक्षिपत्ततः ₹खाब्दो हाहाकारो महान भूतं १५ 
` उसी समय क्रोधित कणं उस महान्‌ धनुषको जोरसे खींचकर अनफे आभे वृद्ध॒ करनेको 
अये । तब कोर्वोकी सेनाम हाहाकपरका शब्द दीने रमा | 
तत्र चक्षद॑धे पार्थो यच्र विस्पार्यते धल 
ददशा तच्र राधेयं तस्य कोपोऽत्यवीश्चधत 
जत्र जैने उस दिशाकी तरफ देखा छि भिसतरफसे घटुषकी ठंकार आ रही थी 
` अर्जुने कणैको देखा । करणको देखकर अनका क्रोध बहुत यढ गया ॥ १६ । 
स रोषवद्ामापन्नः कणंमेव जिघांसया । 
` अविक्षत वितव्रत्ताभ्यां नेचाभ्यां ुर्पुङ्खवः ॥ १७॥ 
क्रोधके वशम होकर कणेको मारनेकी इच्छासे इरुधरेष् अनने एरी हुईं आंखोसे देखा ॥१७॥ ` 
तथातु विमुखे पाथं द्रोणपुच्रस्य सायकान्‌। क 
त्वरिताः पुरुषा राजन्लुपाजद्हुः सहख्चः ॥ १८ ॥ 
न्‌ युद्धसे विमुख हुए अथात्‌ अश्वत्थामाको छोड कणेसे युद्ध करने चरे, तब, दहे 


रज्र ! अनेको परुष अश्वत्थामा रि फिरसे हारो बाण ले आए ॥ १८ ॥ 
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च महाबाहुद्रणपुच्रं धनंजयः । 
अभिदुद्राव सहसा करणमेव सखयत्नजित्‌ ॥ 
शनुनाशक महाबाहु अजन द्रौयपुत्र अश्वत्थामाको छोड कर्णकी ओर वेगे दौड 
तमभिद्रत्य कौन्तेयः कोधसंरक्तरोचनः । 
कालयन्द्रैरथे युद्ध भिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विराख्पवेणि चदुःश्चारोः ऽध्यायः ॥ ५७ |} १४८५७ 
उस समय क्रोधके मारे अनक नेत्र सर हो गये थे । तव अर्जुने कर्णम दर 
इच्छसे उनके पास जाकर यह वचन कहा | २० |! 
॥ महाभारतके विराटपवैमे चोवनवां अध्याय समा्त ॥ ५४ ॥ १७५७ ॥ 





[व 
केन्य 





: न : 
अजुन उवाच 

कणं यत्ते सभामध्ये बहु वाचा विकत्थितम्‌ । 

न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं पत्युपास्थितम्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे कणं ! तुमने जो समामे अपनी बढ बह कर प्रशंसा की थी कि युद्धमे भेर 
समान कोद नहीं है, ठो बह दिन आज आ मया है॥ १॥ 

अवोचः परुषा वाचो धमेखुत्सुल्य केवलम्‌ । 

इद तु दुष्करं मन्ये यदिदं ते चिकीर्षितम्‌ ॥ २॥ 
तुमने धरमका त्याग करके कटोर कचन कटे थे ¦ अव जो कमे तुम करना चाहते हो, वहं 
तुम्हारे लिए बहुत दुष्कर है एेसा मेँ मानता दरं ॥ २॥ 

यत्वा कथितं पूव मामनासादयय किचन ¦ 

तदद्य कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥ ३॥ 
हे राधापुत्र ! तुमने पहरे सञ्चये मुकाबला न करे जो ङु कहा था, वह कम आज 
कोर्वोके बीच मेरे साथ करके दिखाओ ॥ ३ ॥ 

यत्सभायां स्म पाश्चारीं छ्िरयमानां दुरात्मभिः । 

हृ्वानाक्ि तस्याद्य फलमाप्लुषहि केवलम्‌ ॥ > ॥ 

सभाम दुष्ट रोगन द्रौपदीको जो दुःख दिया था ओर तुम देखते रहे, आज उसका फर 


तुमको प्राप होगा ॥ ४ ॥ 
2९. ( महा. मा. विरा. ) 
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लस्य राधेय च 
भने जो धर्मक वशम होकर परे तुष्टे शमा कर दिया था, उस ॒करोधकं 
देखो । आज युद्धम प्रगट करूंगा ॥ ५ 

तहि कण मया साध प्रतिपव्यस्व 





प्रेक्षकाः कुरवः सर्वै वन्तु सहसैनिकाः | 


। रै 
हे कणे ! आओ, आज तुम भेरे साथ युद्ध करो ओर सब सैनिकोके साथ ये सव कौर 
रोग हमारे युद्धके दशेक बने ॥ ६ ॥ 


कणं उदाच 
तरवीषि वाचा यत्पाथे कमणा तत्समाचर । 
अतिरोते हि वै वाच कर्मेति चथितं सुवि ॥ ७॥। 
कण बोरे- हे ढुन्तीपुत्र । त॒म जो छ वचनसे कहते हौ उसे कर्मसै दिखाओ । संसारे यह 
प्रसिद्ध है फि कमे हमेशा बाणीसे बहकर होता ३ ॥ ७॥ 
यत्वया मर्षितं पूवे तदराक्तेन मर्षितम्‌ । 
इति गरहामि तत्पाथं तव दष्टा पराक्रमम्‌ ॥८॥ 
तुमने जो पदरे क्षमाकी थी, वह भी असमथ होकर ही की थी । आज मेँ तुम्हारे पराक्रमको 
देखकर तुम्हारी बातको स्वीकार कर दगा ॥ ८ ॥ 
। धमेपादानिबद्धेन यदि ते मर्षित पुरा । 
तथेव बद्ध मात्मानमवद्धरमिव मन्यसे ॥ ९॥ 
तुमने जेसे पहले धमेके बन्धनसे बधे हए होनेके कारण सव कुछ सहा था, वैसेही अब भी 
धे हुए दही तो भी तुम अपनेको मुक्त हुआ मानते हो ॥ ९ ॥ ` 
यदि तावद्रने वासो यथोक्तश्यरिनस्त्वथा । 
स्वं घमाथेविष्छिष्टः समयं भेत्तुमिच्छाकि ॥ १०॥ 
यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनवास धारण किया है तो तुम निधयसे धर्म ओर 
अथकरे जाननेवे हो; तथा उसी दशको स्मरण करके मुशचसे युद्ध करना चाहते हो ॥१०॥ 
यदि शाक्रः स्वयं पाथं युध्यते तव कारणात्‌ । 
तथापि न व्यथा काचिन्मम स्याहिक्राभिष्यतः ॥ ११॥ 
हे अयेन ! यदि साक्षात्‌ इन्दर भी तुम्हारी ओर होकर मुञ्चसे युद्ध करे तो भी पराक्रम 
करनेवारे मुञ्चे कोई व्यथा नहीं होगी ॥ ११॥ 
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॥ 


अयं कौन्तेय काभस्ते नचिरात्सञ्चुपास्थितः । 

योत्स्यसे त्वं मया साधम द्रक्ष्यसि मे वरम्‌ ॥ १२॥ 
हे इन्तीपुत्र ! मु्षसे ्डनेकी तम्दारी इच्छ बहुतदी जद आकर उपास्थित हो गई है । 
आज तुम मेरे साथ ठ्डेभे ओर मेरा बल देखोभे ॥ १२॥ 


भजरुन रउदाच 


इदानीभेव तावत्वम पयालो रणान्मम । 

तेन जीवसि राधेय निंहतस्त्वच्ुजस्तव ॥ १३॥ 
अछैन बोले- हे राधापुत्र ! तुम अभी मेरे आगेसे युद्ध छोडकर भाग गये थे, इसीसे अभी 
तक जीते चे हो। तुम्हरे भादफो तो अने युद्धे मार डारा॥ १३॥ 

भ्रातरं घातयित्वा च त्यकत्वा रणदिरश्य कः । 

त्वदन्यः पुरुषः सत्सु चरूयादेवं चयवस्थितः ॥ १४ ॥ 
जगतूरमे अपने निमित्त भाईका ना्ञ कराकर ओर युद्धभूभिको छोडकर, तुम्हारे सिवा ओर 
कोन इस प्रकार सजनम खडा होकर कह सक्ता ३ १ १४॥ 


पेशाम्पायन इउत्‌ाच 

इति कणे च्वन्नेव बीभत्सुरपराजितः । 

अभ्ययाद्िसृजन्वाणान्कायावरण भेदिनः ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन बोले हे राजम्‌ जनमेजय ! अपराजित अजैनने कणे ठेसा कहकर अपने ` 
धनुष्प्र शरीर ओर क्वचको भेदनेयङे बाण चाकर केके शरीरम मारने आरम्भ 
कि ॥ १५ ॥ 

प्रतिजग्राह तान्कणंः रारानथिरिखापमान्‌ । 

छारवर्षेण महता व्षैमाण इवाम्बुदः ॥ १६॥ 
महारथी कणं भी अमनिकी व्वारओंके समान जरते हुए बार्णोकरो ग्रहण करने लगे, ओर 
अयने उपर इस प्रकार बाण बरसाने रगे जैपे महामेध जर बरसाता रै ॥ १६ ॥ 

उत्पेतुः शरजालानि घोररूपाणि सवशः । 

अविध्यदभ्वान्बाहोश हस्तावापं पृथक्प्थक्‌ः ॥ १७ ॥ 
कर्णे घोररूपवे बा्णोके जार सब ओर छा गये । कणैने अरग अलग सूपसे अजने 
घोडा, बाहुओं ओर हाथके कवर्चोको ध डाला ॥ १७॥ 

> 
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वेच्केद निदिताग्ेण रारेण नतपर्येणा 
¡ भरकर कणेके तू्णीरकी डोरीको तीक्ष्ण बाणसे क 
सङ्गादुपादाय कर्णौ काणागथापरान्‌ । 
स्ते तस्य छुष्टिरीयेत ॥ १९॥ 
कणने तृणीरसे दूसरे बार्ोको निकालकर अयैनके हाथमे भारा । उन बाणं 
ज॑नकी मुष्टी शिथिल हो गई ॥ १९ ॥ 
ततः पार्थो महाबाहुः कणस्य धलुरच्छिनत्‌ । 
सख राक्ति प्राहिणोत्तस्मै तां पाथो व्यधमच्छरैः ॥ २०॥ 
अनन्तर महाबाहु अनने कण॑के धलुषको काट दिया । तब क्णने अञैनको मारनेके लिए 
शक्ति चसाई । अजने उसको मी बास काट डाला ॥ २० ॥ 

















ततोऽभ्ितुबेहवो राभेथस्य पदानुगाः । 

तां गाण्डोवमिसुक्तैः प्राहिणोयश्षसादनस्‌ ॥ २१॥ 
तव कणेके बहुतसे साथी अञ॑नपर दरूट पडे, उन सवको अजने गाण्डीवसे बाण वरसाकर 
यमके धर भेज दिया ॥ २१ ॥ 


ततोऽस्यान्वाञ्दारस्तीक्णेर्बीभत्ख भोरसाधनेः | 

आकणेसुक्तैरभ्यध्रस्ते इताः प्रापतन्सुवि ॥ २२॥ ` 
तदनन्तर अञैनने अपे तीक्ष्न ओर च्छ वार्गोफो कान तफ खचकर होडा ओर उनसे 
कणे घोडे मरकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २२ ॥ 


अथापरेण बाणेन ज्वलितेन महास्ुजः । 

विव्याध कण कौन्तेयस्तीक्ष्णेनोरसि वीथेवान्‌ ॥ २३॥ 
बीयवान्‌ महाबाहु ऊुन्तीपुत्रने एक दूसरा जलता हुआ तीक्ष्ण बाण कर्णकी छाती 
मारा ॥ २३॥ 


तस्य भित्वा तनुत्राणं कायमभ्यपतच्छरः। 

ततः स तमसाविष्टो न स्म किंचित्प्रजज्ञिवान्‌ ॥ २४॥ 
वह बाण कणैके कवचको कारकर उनके हदयमें जा ठगा । उसे टगनेसे कणको एेसी 
मृच्छो हो आई कि उन्दरं कुछ भी ज्ञान न रहा ॥ २४॥ 
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१ च द्वईङ्न्द्धशः | 
पात पे ददुत्तरथ्च बहारथः ` ॥ २५.॥ 
पववि £ वपस्वादःऽध्यःयः ॥ ५५॥ १६८२ ॥ 
बह ८ कणं ) रणस्थल छोडकर वेदना श्वल हमे उत्तर दिशाङो ओर चे 
तब अजुन ओर महारथी उत्तर गर्भे लगे ॥ २५ ॥ 

 ॥ महमभःर्तक (विराटखववेमे पचपनव्‌ः अध्यायं समाह ॥ ५२॥ १४८२ । 





<< 


वैशम्पायन उद्ाच 
ततो वैकलेन जित्वा पार्था वैराटिमन्रवीत्‌ । 
एतन्मा पावयानीकं यच्र ताले हिरव्मयः ॥ १; 
वैशम्पायन बोके- हे राजय्‌ जनमेजय ! जप अरुनते धिश्तेनपुत्र केक जीत छिवा, तकवे 
उत्तरसे बोले- है उत्तर ! ठम भरे रथक्रो उस सेने आभे ठे चले जिस्म सोनेका ताड 


दीखता दै ॥ १ । 


अचर रान्तनवो भीष्मो रथेऽस्माकं विलामहः 
काह्कमाणो मया युद्धं तिष्ठत्यमरदछनः | 
आदास्याम्यहमेलस्य ध लञ्यामपि चाहवे ॥ २॥ 
वहा हमारे पितामह स॒त्युजयी चन्तबुपुत्र भीष्म मेरे साथं युद्ध करनेकी इच्छा करते हए 
रथम कैडे हुए दै । मँ बुद्धे उने धदुष ओर डरीक काट दंगा 
अस्यन्तं दिव्यम््नं ां विज्रनव्य निशास्य । 
वाधान्ता स्लनायत्नाःरवास्बरे ॥२३॥ 














सवणेषृं गाण्डीवं द्रश््यन्ति कुरवे मम । 
दक्षिणेनाथ वापेन कतरेण स्विदस्यति 
इति मां सङ्गताः सर्वे तकंयिष्यन्ति र्वः ॥४॥ ` 
आज म दिव्य अ्खोका प्रयोग कैया करता दँ, उस चमत्कारको देखो ! अन्तरिक्षके मेघे 
निकलनेवाली निजलीके समान सोनेकी पीठे भरे भाण्डविपर सव्र कोरर्वोकी नजर पडेगी। 
चेमे, कि यह दायं हष्यसे, या वार्यं हासे अथवा 








वहां इकडे हुए सभी शत्रं भरे बिभ = 
किस हाथसे बाण मारता है कन 


५ ५ (च 
२३० बष्टाभीस्दै। [ गोग्रहणपवे 
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गेणितोदां रथावतीं सागनव्दः दुरत्यसाम्‌ 
नदीं प्रस्यन्दयिषयाभि परलोकपवाहिली 
मे अभी मरे हुए हाथी श्प जल्जन्तुओंसे धरी रथरूपी अमवरबाली 


वाली रुधिरकी अलङ्कनीय नदा कहा इना ॥ ९ ॥ 


[३ 


पाणिपादशिरःप्छबाहुशराखानिरन्तरय्‌ । 

वनं कुरूणां छेत्स्यामि नद्धैः सन्नतपवेभिः ॥ द ॥ 
मँ अपने तीक्ष्ण बा्भोसे हाथ पैर शिर ओर कण्डरूप क्राद्धायुक्त कोरवर्वश रूपी वनको कार 
डार्दूगा ॥ ६ ॥ 

जयतः कौरवी सेनामेकस्थ भथ धन्विनः । 

रातं मागा मविष्यन्ति खावदस्येव कानने । 

मथा चक्रभिवाविद्धं सैन्यं द्रक्ष्यसि केवखद्‌ ॥ ७॥ 
जिस समय मं धनुष धारण करके कौर्वाकी सेनाको जीतना प्रारम्भ करूंगा, उस समय मुच 
सैकडों मागे इस प्रकार भिलने रर्गेगे, जैसे बनभ अथिको भिरते है ॥ ७ ॥ 

असंभ्रांतो रथे तिषठ समेषु विषमेषु च | 

दिवमाघ्रत्य तिष्ठन्तं नि भेत्स्यामि धारिभिः ॥ ८ ॥ 
सब सेनाको त॒म मेरे बाणेक्ति पीडित इदे देखोगे । तम कठिन ओर साधारण स्थानि 
सावधान होकर रथे वैठे रहो । मँ आकाश पेरकर खंडे हुए पेतोँको भी अपने बार्णसि 

. काट सक्ता इ ॥ ८ ॥ 

अहमिन्द्रस्य वचनात्सं्रामऽभ्यहन पुरा। 

पौटलोमान्कालखजञ्जशि सहस्राणि रातानि च ॥ ९॥ 
भने पदे इन्द्रकी आज्ञासे युद्धम एक रख पौलोम ओर कारटखञ् नामक रक्षसोको मारा 
था ॥ ९ ॥ 

अहमिन्द्राददटां सुटि बरह्मणः करूतहस्तताम्‌ । 

प्रगादं तुलं चिच्रमतिविद्धं प्रजापते ॥ १०॥ 
भने इन्द्रस द्दमुद्धी ओर बरह्मासे शीघ्र बाण चरनेकी विद्या ओर प्रनापतिसे भर्थकर युद्ध 
करनेकी विद्या प्राप्न की ॥ १०॥ 

अहं पारे समुद्रस्य दिरण्यपुरमारुजस्‌ । 

जित्वा षष्टि सहस्राणि रथिनासुग्रघन्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
भने समुद्रके पार जाकर साठ हजार महाधनुधौरी महारथिर्योको जीतकर दहिरण्यपुरको नष्ट 
क्यथा॥ ११॥ 
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त्तितणं रथदिदहगण्पयुनम्‌ । 

वनमादापायेद्यामे रूपण छ्रनेजस्ा ।॥ ९२। 
धजारूपी वृक्ष, पदाति रूपी तिनके ओर र्थसूपी सिंहे से हए, करयरूपी वनको अपनी 
अलक अभिसे जलाख्गा ॥ १२ ॥ 
तानह रथनीडेभ्यः चरेः यश्चनपवेभिः। 

एकः संकारखयिष्याभि वद्पाणिरिवान्ुरान । १३। 
भे अकेलाही रथम वड हए महावरबान्‌ युद्धोन्प्रख कौरवेकरे वीर्मोको इस प्रकार भिराऊगा 
जसे वजधारी इन्द्र राक्षसोको गिरति ह! १२३५ 

रौद्रं सुद्रादहं दसं वारुणं वरुणादःपि । 

अख्रमाय्ेयमग्रेश्च काथव्यं सातरिष्लनः 

वज्रादि तथास्लाणि रक्ादहमवाप्रवान्‌ ॥ १४॥ 
मैन शिवसे शरास, वरुणसे गरणाख्न, अभिसे आग्नेयाख, वायुस वायव्यान्ञ ओर वज् आदि 
सव शख इन्द्रसे सीख द । १४ 

धातराष्टवनं चोरं नरसिदाथिरश्छिनम्‌ 

अहभत्पाटयिष्याभि वैरटे व्येतु वै भयस । १५ ॥ 
म मनुष्यरूपी सहोसि रक्षित ध्रतर्टपुत्ररूपी वनको उखाड डा्दरैगा; हे उत्तर ! तुम अपने 
भयको दूर करो । १५ ॥ 

एवमान्वासितस्तेन वैराटि: सव्यसाचिना । 

ठयगाहत रथानीकं गीय भीदमस्य धीमतः ॥ १द॥ 
जव अर्जुने विराटपुत्र उत्तरको इस प्रकार यैयं दिवा, तथ वह बुद्धिमान्‌ भीष्मके द्वारा रकित ` 
भर्यकर रथकी सेनाम प्रविष्ट हौ गया ॥ १३ 

लमाथान्तं महाबाह्नं जिगीषन्तं रणे परान्‌ 

अभ्यवारयदव्यग्रः कूरकमो धनंजयम्‌ ॥ ९७॥ 
जब मंगापुत्र भीष्मे देखा कि युद्धम कौर्वेक्छे जीतता हुआ अजैन भेरी ओर चला आता 
है, तब किसी प्रकारकी व्यग्रताके भिनाही अपने वार्णोसे अजनको रोका ॥ १७॥ 


वचिच्रमाल्या मरणाः कतष्वेव्या मनस्विनः । 





आगच्छनमीमघन्वानं मौवी पयैस्य वाह्ुभि ॥ १८ ॥ 
दुःशासनो विकणश्च दुःसहोऽथ विवाति; । 
आगत्य भामचघन्वान बांनत्सु पयवारयन्‌ ।॥ ९९ ॥ 


उसी समय महाबाहु महाधलुर्धारी अजैनये युद्ध करनेके किए विचित्र माला ओर अलंकार 
धारण किये इए विदाम प्रवीण तथा मनस्वी दुःशासन विकणे, दुःसह ओर विविंशति चार 
वीर आये । उन्होनि आकर महाधदुषधारी अजने धेर सिया ॥ १८-१९ । 
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इृःचासनस्तु मलेन विष्व वैराटिर । 
लीयेनाजनं वीरः पत्थधिध्यद्स्य नन्तरे ॥ २० | 
सनने विराट पुत्र उत्तरे शरीरम एष वायं मारा ओर दृतय बाण अयने दोनों 
स्तनोके वीचके भागर्म मारा | २० ॥ 
तस्य जिष्णुरूदावत्य चृशुकारेण क्ाद्कन्‌ । 
चकते गाधपन्रेण जातरूपपरिष्क्रतम्‌ । 
तव अञयैनने भी मुडकर तीव्रतासे चौडी धारि गीधकेः य॑ससै युक्त 
सोनेसे भूषित धनुष कार दिया ॥ २१॥ 
अथेने पश्चभिः पञ्चत्परत्यविभ्यत्सवनान्तरे । 
सोऽपयातो रणं हित्वा पाथेवाणप्रपीडितः ॥ २२॥ 
फिर पांच वाण दुःक्ासनके स्तनो बीचके भागम मारे तथ दुःशासन अजने बारणोसि 
पीडित हो युद्ध छोडकर भाम गया ॥ २२॥ 
त विकणेः रारैस्तीश्ष्यीमोधर पचैरजिद्यभैः ¦ 
विव्याध परवीरघ्रमजनं धघुतराषटजः ॥ २३॥ 
तव प्रतराषूपुत्र तिकणेने सीधे जानेवले, गीधके पखोसे युक्त तीक्ष्ण बाणोसे शत्रना्ी 
 अ॑नको बधा ॥ २३ । 
ततस्तमपि कौन्तेयः ररेणानतपवेणा 
ललाटेऽभ्यहनन्तणं स विद्धः पापतद्रथा ॥ २४॥ 
तब ङुन्तीपुत्र अजने भी अपना एकवाण विकर्णे ललाटपर मारा । विकणे उस बाणे 
रगते दी घायल होकर रथसे पर गिर पडा ॥ २४ 


ततः पाथेमभिद्रत्य दुःखः तविविदतिः । । 
५ अवाकिरच्छरैस्तीश्णैः परीप्सन्‌ भ्रातरं रणे ॥ २५॥ 
उसी समय दुःसह ओर विविंशति अजञ॑नकी ओर दौड । युद्धम अपने भाकका बदला ठेनेकी ` 

 इच्छासे वे दोनां अजंनके उपर तीक्ष्ण बाण बरसाने रगे ॥ २५॥ 
र ताबुभौ गाधेपच्नाभ्यां निरिताभ्यां धनंजयः । 

4 विद्ध्वा युगपदन्यग्रस्तयोवांहानसूदयत्‌  ॥२द॥ 
उसी समय निभीक अजनुनने एक दी भारम दो तीक्ष्ण ओर पंखवले ब्णोसे दो्नोको 
^ व्याकुल कर दिया ओर उनके पोको मार डाला ॥ २६ । ^ 
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तान्वौ विविद्धागौ धृतराद्रात्मजाबु नौ । 

अभिपत्य रथेरन्यैरपनीतौ पदालुगैः ॥ २७ ॥ 
जव उन दोनों ध्रतराष्पुत्रोके बोडे मार उक गष ओर उनके शरीर कद्ध हो गण 
उनके सेवक उन्दं दूसरे रथँ पर चदाकर भगा ङे गए ॥ २७ ॥ 

सवां दिरखश्चाभ्यपतद्ीमत्सुरपराजितः 

किरीटमाटी कौन्तेयो छन्धलक्षो महाबलः ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विराख्पवंणि षटू प॑चादो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ १५१०] 

फ़िर वह मुकुट ओर माला धारण करनेवाले, महाबलाली, अपराजित, लक्ष्य न चूक्नेवारे 
कृन्तोका पुत्र अजुन चारों ओर मे कोरवसेना पर टट पडे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके विररपवमे छष्यनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ १५१० ॥ 


: «49७ 


वैशम्पायन उताच 

अथ संगम्य स्वै ते कौरवाणां महारथाः 

अजेन सहिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोखे- हे भारत जनमेजय ! तदनन्तर ङरुमेनाके सच महारथी इकडे होकर 
अुनसे युद्ध करने आये ॥ १॥ 

स सायकमयेजोरैः सवेतस्तान्महारथान्‌ । 

प्राच्छादयदमेयात्मा नीहार इव पर्वतान्‌ ॥ २॥ 
तब अपरिमित आत्मशक्तिवाले अर्जुने अपने बा्ोफे जालसे सब भीरोको इस प्रकार इस 
ढक दिया जैसे ङुहरेसे पवेत ठक जाते है ॥ २॥ 


नदद्भिश्च महानागै्हेवमाणैञ्च वाजिभिः । 
भरीराङ्खनिनादे स चब्दस्तुश्ुलोऽमवत्‌ ॥३॥ 
चिघाडते हए हाधिरयो, दिनहिनाते इए घोड़ों तथा बजते इए भेरी ओर रंखोकि 
वहा महान्‌ शब्द हाने र्गा ॥ २॥ 
३9 ( महा. भा. विराट. ) 
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नरान्वकायान्निभिदय सैहटादि कवन्धषनि च 
पाथैस्य दारजालानि विलिष्पेदः ददशः 
अर्जने हजारो वाणि जाल मदुष्य ओर डाके इर्सरक 
कवचोंको काटकाट कर गिराने रुमे \ 2 ॥ 
त्वरमाणः शरानस्यन्पाष्डवः ख दौ रणे ! 
मध्यन्दिनिगतोऽचिष्माञ्टारदीव दिवाकरः 
उस समय तीक्ष्ण बाण चलाते हुए अजुनकी एेमी सोभा बट 
सूर्यकी बढती है ॥ ५. ॥ 
उपष्वन्त विच्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 
सादिनश्चान्वपृषेभ्यो भूमौ चापि पदालयः ॥ हे ॥ 
अर्जने बाणे व्याङ्कल होकर रथी रथ परमे शिर गए, दुडसनार धोडांकी पीट परसे 
नीचे आ पडे ओर पैदल खंडे खडे ही जमीन प्र शिर पडे ॥ 
शारः संताडयमानानां कवचानां सहात्मनाम्‌ 
ताञ्रराजतरोदानां पराद्रासीन्मदास्वनः ॥ ७॥ 
उस युद्धम अजुनके बाणो द्वारा कटते हषे बीरि चांदी, सोने, तथा रोहैके क्चकि घोर 
द होने रगे ॥ ७ ॥ 
छन्नमायोधनं सर्य रारीरेगंतचेतसाम्‌ ! 
गजाभ्वसादिभिस्तच्न शितवबाणात्तजी ॥ ८ ॥ 
समस्त युद्धभूमि, मरे हुए हाथी ओर धुडसवार ओर तीकषणयाणोके कारण मरे हए पूरुषासे 
भर गदे ॥ ८ ॥ 
रथोपस्थाभिपतिवैरास्तता मानवैभेही । 
प्रचत्यदिव सङ्ग्रामे चापहस्तो धनंजयः ॥ ९ ॥ 
रथों पर जो पुरुप प्रैठे थे उनके मरकर गिरनेसे परथ्वी भर गई । उस समय धलुधारी 
अजन संग्रामम मानों नाच रहे थे ॥ ९॥ 
शरुत्वा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूजितमिवारनेः । 
स्तानि सव॑भूतानि व्यगच्छन्त महाहवात्‌ ॥ १०॥ 
साक्षात्‌ वजके समान अजुंनके गाण्डीव धुषका शब्द सुनकर सब प्राणी व्याङ्ल हौ गण 
ओर सच सेना युद्धस्थटसे इधर उधर भागने रुगी ॥ १०॥ 
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डी मोर दुषणसास्‌ प्राये प्निर पडे हुए दिखाई देतेयथे ॥ १९१ 
विशिखोन्मधिनैगोतरैवीहुनिश्च सकार्खकैः । 
सहस्तागरणैचान्थैः यच्छन्ना माति मेदिनी ॥ १२। 


चाणि कटे हुए अगो, धटुरपोसे युक्त र्थो तथा अन्य आभूषर्मोते सजे हुए हा्थौसे वहं 
भूमि परी हई दिखाई देती थी ॥ ६२ 


शिरसां पात्यसानानाभन्नरा निशितैः दरः । 

अदमन्रशिरिवाकादाद भकवःइरनषं म ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वीक्ष्णबाणकि कारण क्षण क्षणम टकर भिरनेबले सिर एसे प्रतीत होरहेथे 
कि मानों ओ्छोकी बरसात हो रही हौ ॥ १३ 


दद्ोयित्वा तथात्मानं सैद्रं रुद्रपराकमः । 

अवरुद्धश्चरन्पार्थो दर चषणि च्रीणि च | 

ऋधान्रञट्स्जद्धार वातराद्रषु पाण्डवः । १४ ॥ 
महापराक्रमी अनने जो बारह वषेतक वनं रहकर करोधको रोका था. बही क्रोध इस युद्धे 
कोर्बोपर प्रकट फिया ॥ १४ 


तस्य तदहः सैन्यं दष्ट्वा चैव पराकमम्‌ | 

सव चान्तिपरा योधा चानराषस्य पश्यतः | १९. 
इस प्रकार अपनी सेनाको जरते हए ओर अलके प्राक्रमको देखकर सव योद्धा दुर्योधनके 
देखते देखते शान्त हौ गये । १५ । 


विच्ासयित्वा तत्सैन्यं द्रावयित्वा महारथान्‌ । 

अञ्जैनो जयतां ओष्ठः पथवतेत भारत ॥ १६॥ 
हे भारत जनमेजय ! उस सेनाको भयभीत कर ओर महारथिर्योको भगाकर महापराक्रमी 
अयन वापिस लैटे ॥ १६॥ 

प्रावनैयन्नदं घोरां रोणितौवतरङ्किणीम्‌ । 

अस्थिरैवलस्ंबाधां युगान्ते कालनि्भिताम्‌ ॥ १७॥ 
अ्ुनने उस समय रुधिरकी महानदी बहा दी । उस हङ्खी सिबारके स्थानम थी । य 


नदी इस प्रकारसे बही, जैसे यमके ढारा हाई जाकर प्रल्यकालमे बहती है ॥ 
9 
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महारथमदाद्रीषां चाङ्कदन्दुभिनिस्वनास्‌ । 
चकार महर्ती पार्थो बदीखुत्तररोणिताम्‌ ॥ १८ 
उसमे बाण धनुष जलजन्तु ही गये; उस मांस ओर खूनकी कीचड थी । बडे बडे रथ दीपके 
समान दखिन रगे, अनेक नगाडे बडे घोर शब्द करते हुए बजने रगे । उस खूनकी नदीको 
अनने बहा दिया ॥ १८ ॥ 
आददानस्य हि रदारान्सधाय च विसुश्चतः । 
विक्षतश्च गाण्डीवं न किंचिद्‌र्यतेऽन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभ।रते विखार्प्वणि सक्तपञ्चारे ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ १५२९ ॥ 
उस समय फोर नहीं जान सका कि अजन कव बाण चढति है, कब निकारते दे, ओर कब 
छोड देते दै ॥ १९॥ 
५ महाभारतके विरारपवंमे सखावलवां अध्याय समाप्त # ५७ ॥ १५२९. ॥ 


1 


विकम्पायन उवाच 
अथ दुयोधनः कर्णो दुःरासनविविदाती । 


द्रण सह पुत्रेण करूपश्चातिरथो रणे ॥ १॥ 
पुनरीयुः सुसंरब्धा धनज्ञयजिघां सया । 
विस्फारयन्तश्चापानि बलवस्ति रटानि च ` ॥२॥ 


्रैशम्पायन बोरे- ३ राजन्‌ जनमेजय ! ( जब अजने अपने पराक्रमसे सब सेनाको जीत 
सिया ) तथ राजा दुर्योधनको अआगेकर कणे, दुःशासन, विविंशति, महारथी कृपाचार्य 
द्रोणाचायं ओर अश्वत्थामा मिलकर अनको मारने आये । ये सव रोग अपने अपने दृढ 
धनुर्षापर टंकार देने रगे ॥ १-२॥ 

तान्प्रकीणे पताकेन रथेनादित्यवचंसा । 

प्रत्युदयया महाराज समस्तान्वानरध्वजः ॥ २॥ 


तब, हे महाराज ! वानरकी ध्वजा ऊंची पताकावाले, दर्यके समान तेजस्वी अर्जुन अपने 
रथपर बेठकर उन सबसे युद्ध करने चरे ॥ ३ ॥ 


अध्याय ५८ | विरार्पवं | २३७ 


+ + 
॥ 1, रि कि त) ~~ ^ 91 1१ 1 0 0 8 0 क पा 







णश्च द्रोणश्च रथिन व्रः ¦ 
गशसखैनेहावीये परिवाय धनंजयम्‌ ॥ 
घान्सस्यगस्यन्तो जीवना इव वार्धिक्छाः ¦ 
धुः कछारववांणि चपनन्न्‌ च्छिरीटिनमः । ५, ॥ 
तथ कृष, कणे ओंर रथीश्ष् द्रौण उस यही थनज॑पक्रो महास्‌ अस्त्रम पेरकर उस 
प्र बा्णोके समूह बरसाने सगे । जिस प्रकार दपः जख कसति रै, उसी तरह 
आते हुए अछैनपर घे बाण बरसने लगे } ४-६ + 

इषुभिवहुभिस्तूण समरे रःमवाहिमिः | 

अद्रात्यथवस्थाय पूरयामाष्ुराहनःः ॥ दे॥ 
समरे पखकफि सहारे उडनेवाङे बहुतसे बारे उन वीरोने पाम ही स्थिर दोकर अञनको 
ढक्‌ दया ॥ ३ 

तथावकीणस्य हि तैदिन्थरस्ैः खयन्ततः 

न तस्य व्यङ्गुरमपि विव्रनं समददयत ॥ ७॥ 
उन बीरोनि अजन पर दिव्य अरस््रोकौ एेसी बरसात कौ कि अयने चारों ओर दो अंगुली 
जगह भी खारी नदीं रही ॥ ७॥ 

ततः प्रहस्य वीमत्युर्दिव्ययैन्द्रं बहारथः 

अखमादित्यसंक्ारं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तम महारथी अजने ईसकर खयेके समान प्रकाक्षित दिव्य इन्द्रगाणको गाण्डीव धयुषपर 
चढाया ॥ ८ ॥ | 

स रदिमिधभिरिवादित्यः प्रतपन्समरे बली । 

किरीटमाटी करीन्तेयः स्वान्प्राच्छादयत्छुरून ~ ॥९॥ 
उस समय कुन्तीपुत्र कफिरीटधारी अजुनछा तेज एेषा वृढा जम महातेज दयका होता दे । 
अ्जनने अपने वा्णोसे सब कोर्वोकरो आच्छादित कर दिया ॥ ९ \ 

यथा बराहके विद्युत्पावको वा शिलोचये । 

तथा गाण्डीवम-नवदिन्द्रायुधभिवाततम्‌ ॥ १०॥ 
इन्द्रधनुषके समान शका इआ वह गांडीव धनुष्‌ मेम बिजलीके समानं अथवा पत्थरमे 
अग्निके समान चमकीरा हो गया ॥ १०॥ 

यथा वर्षति पजेन्ये विद्युद्धिभ्राजते दिवि । 

तथा दश दिः सर्वाः पतद्वाण्डीवमाव्रणोत्‌ ॥ ११॥ 
जैसे बरसति हुए मेषरमे धिजरी आकाशम शोभा देती है उसी तरह बाण वरसपतते हुए मां डीवने 
अपने प्रकारसे दसो दिज्ञार्थको दक दिया ॥ ११॥ 


५८. 
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ध पास्ये हतखेलसः ` | | १२॥ 
शह्त क्षे मए ते कषर मेोष्िति के मष्ट । निरत्साहिति 





4 चि भरतव 
प्राद्रवन्त दिशः खवा रिशराशाति स्वजीविते ।॥ १३॥ 
॥ इद्त श्रीमहाभारते विशदट्पथणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ १५४२ ॥ 
हे भरतग्रष्ठ ! इसप्रकार सभी सैनिक तितर धितर हो गए तथा अपने जीवनस निराश होकर 
वे सभी दिश्लाओमं भाम भए । १३॥ | 


णि 


॥ महःमास्तके विसरपवेमे अट्ाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १५४७२ ॥ 


ना ५ न १० 


€५ 


8, 


वैशंपायन इषा 
ततः शांतनवो नीष्मो दुराधष; प्रतापवान्‌ । 





वध्यमानेषु योधेषु धर्नजयसुपाद्रवत्‌ ॥ १॥ ` 
 प्रगद्या कसक प्रष्ठ जातरूपपरिष्क्रुतम्‌ | 
ऋारानादाय तीक्ष्णाय्रान्मममेदप्रमाधिनः ॥ २॥। 


 वैरम्पायन बोले- जथ इसप्रकार अयेन योधा्ओको मार रहे ये, तव प्रतिशासी, अपराजेय 
 शान्तनुपुत्र भीष्म सोनेसे विभूषित शरेष्ठ धुष ओर ममेको भेदनेवके, शत्रुओंको मथने बाले 
तथा तेज नोकवाङे बा्णेको ठेकर धर्नजयक्षी ओर चङे ॥ १-२। 
^ पाण्डुरेणातपतरेण भियमाणेन सूधंनि। | 

` छद्म सं नरव्याध्रा गिरेः सूयोदये यथा ॥ २॥ ध 
 , अपने सिर पर सफेद छत्रको धारण करके भीष्म एेसे श्नोभित हुए, जैसे षके उदय होनेसे 
 प्व॑तक्लोभितदहोतादै॥३॥ 

` प्रध्माय शाङ्खं गांगेयो घातराान्पदषंयन्‌ । 1 
1 प्रदक्षिणसुषावरत्य बीभत्सुं समवारयत्‌ . ॥॥ 2 
 गङ्गापुत्र भीष्मे धरतराषटपुतरोको प्रसन्न करनेके स्थि अपना शङ्कं बजाया ओर अछनको ` 
४ १ दाहिनी ओरसे धेर शिया $ 
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मणिभि तनाम 
0 ० श, १ मो क, 


न्नं क्रौन्येधः द्वी 
2 त्मा वराधतः ।\ >, || 
नने देखा कि भीष्म चरे युद्ध इरन अह रथ उनके बार्मोको 
ण॒ क्रिया जपे मेवकी वषोको पवत्‌ ग्रहण क्छदः है ;} ५१ 
ततो नीष्मः दारानद्ैी ध्वज्ञ कण्यस्य वीयः 
समपेयन्महावेगाञ्न्वस्तभारःनिदोरणत्य ¦ 8 ॥ 
बीयेवान्‌ भीप्मने आठ बाण अर्जुनक ध्वजे मिः ३ "दप्ेन युक्त बथान याण इम्‌ प्रकार 
चठे, जंसे सासि रेते हुए सपं उड रह हा \ ३; 








4 ५ 


ते ध्वज पाण्डुपुत्रस्य समासाद्य दनश्चिणः 

ज्वलन्तः कपिमाजध्नुध्वजाय्निनयाख तान्‌ ॥ ७॥ 
वे बाण अञनकी ध्नजामे लगकर ष्वजे स्थित हदुमानक्ये ओर सव ध्वजाशनी भृतको दःख 
देने रगे ॥ ७ 


नलो भदन महता पृथुधारेण पषण्डवः ! 

छच्र चिच्छेद गीष्मस्य तूण तद पनडसुहि ॥ ८ ॥ 
तय अनने अपने एक विशार धारबे बाणे सीष्मके छ्त्रको काट दिथा ओर बह छत भी 
सीधी प्रथ्वीपर आ भिरा । 


ध्वजं चैवास्य कौन्तेयः चरैरभ्यदहनदशख्टस्‌ ) 

रीघक्रद्रथवाहांथ तथोभौ वारस्णिसारथी ॥ ९ ॥ 
शीघ्रतासे अघन चरानेवाले इुन्तीपत्र अजने सीष्यकी टद ध्वजा, रथक्रे शोडों तथा दोनों 
पाैरक्षकोको बा्णोसे विद्ध किया ॥ ९ ॥ 

तयोस्तद मवच्युद्धं तुमुलं लोमहवेगम्‌ । 

मीष्मस्य सह पार्थेन बलिवासवयोरिव | १०॥ 
भीप्मका अ्जैनके साथ भय॑कर ओर रोगटोक्ो खडा कर देनेगारा युद्ध बि ओर इन्द्रम 
चीच्मे हुए युद्धके समान हुआ ॥ १० ॥ 

भहैर्मह्ाः समागम्य मीष्मपाप्डवयोयुधि । 

अन्तरिश्चे व्यराजन्त खद्योताः प्राघषीव हि | ११॥ 
युद्धम भीष्म ओर अर्जुनक बाण वार्णोसे टकराकर अन्तरिक्षम इस प्रकार चमकते थे, जेसे 
वर्षाकारमे जुगनु चमकत ह ॥ ११ ॥ । 


नि 
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एडीवसनवद्राजन्पथस्यं खतः सराव 
वाण छोडतेमे अजेनष्ा गा! 





पवेत वारिधाराभिदहछादयन्निव लोधदः ॥ १३॥ 
किर अजुनने अपने सहस्रां तीक्ष्ण बा्णोसे भीष्मको इस प्रकार ठक दिया जैसे मे 





५. 


जलकी धाराओंसे पेतक्षो टक रेता हे ॥ १३॥ 
ता स बेला 





वोद्धूतां चरद्रष्टि खमल्थिताम्‌ | 
उयधमत्सायके्मीष्मो अजन संनिवारयत्‌ ॥ १४॥ 
परन्तु अपने किनार्यका भी अतिक्रमण कर जानेवाले सपुद्रफे ्वारके समान अचानकही 
शुरु हए हुए उस वाणो की वृष्टिको भीष्मने अपने वाणि नष्ट करके अननक रोका ।॥१२॥ 
ततस्तानि निक्रत्तानि ररजालनि मागः । 
समरेऽभिव्यरीयन्त फल्गुनस्य रथं प्रति । १५॥ , 
तब युद्धम भीप्मके द्वारा तोडे गए वे बार्णोके समूह वापस अनुनके रथ पर आ भिरे।॥१५॥ ` 
| ततः कनकपुङ्ननां रारव्रश्टि समुत्थिताम्‌ । 
पाण्डवस्य रथान्तृणे रारखुमानासिवायतिम 
ठयधमनत्ता पुनस्तस्य भीष्मः राररातैः रितः १६॥ 
 . उसके बाद ही अछैनके रथ परमे टिड्धी दरे समान उडकर आने सोनेके पखवारे 
वाणाकी वृष्टि भीष्मने फिर अपने वीक्ष्म बा्णोसे नष्ट कर उरी ॥ १६॥ 
| ततस्ते कुरवः सव साधु साध्विति चान्रवन्‌ 
दुष्करं करतवान्भीष्मो यदज्नमयोधयत्‌ १७॥ 
तव सव्‌ कौरव ¢“ शावाश्च शावाश्च'? कहकर भीष्मकी प्रद्ंसा करके कहने रगे कि ीप्मने 
जो अयने युद्ध किया वह एक वडा दुष्कर कायं भीष्मने किया रै ॥ १७॥ 
 बलर्वास्तरुणो दक्षः क्षिप्रकारी पाण्डवः । # 


कोऽन्यः समथः पाथैस्य वेगं धारयितुं रणे ॥ १८॥ 
ऋते चांतमवाद्वीष्मात्करष्णाद्रा देवकीसुतात्‌ । वि 
आचार्यप्रवराद्रापि भारद्वाजान्भहावरखात्‌ ॥१९॥ 


अजुन वलवान्‌ . तरुण फुतीला ओर बाण-षिवाको जाननेवाला है । युद्धम अेनके बेगको 


 इन्तलुपुतर भीष्म, देवकीपुत्र कष्ण, मददरा पतर महाबली ओर आचारे दरोणको छोडकर ` 





ओर कोन सह सकता है १ ॥ १ ८-१९ ॥ य १ 
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णि स्वायं क्रीडतः पुरुषषमभ 
छषि सवभ्यूनानां मोहयन्तौ अह्वत 
दोनो महाबलवान्‌ नर्विह भीष्म ओर अजन शच्च ओर अस्ये युद्ध क 
मोहित करने लगे 


वाजापत्यं तथैवैन्द्रसाभरेयं च सुदारुणम्‌ । 

कौवेरं वारुणं चेव यास्यं वायव्यमेव च । 

पयुञ्ञानौ महात्मानौ समरे नौ विचेरतु ॥ २११) 
बे दोना महात्मा कमी प्रजापति, कमी इन्द्र, कभी अभि, कभी वरुण, कभी कुवेर, कभी 
वायु ओंर कभी यमके बाण चलाते हुए समररम घूमने रभे 


विस्मितान्यथ स्तानि तौ दष्ट्वा संयुगे तदा 

साधु पाथ महाबाहो साधु नीष्मेति चात्रुवन ॥ २२॥ 
तब उन दोनोको युद्धम देखकर सभी प्राणी विस्मित हौ गए ओर वे ““ महाबाहौ अज्ञेन ! 
शामाश्च, भीष्म ! शावाशच "` इस प्रकार कहने रगे ॥ २२ 

नेदं युक्तं मनुष्येषु योऽय संददयते महान्‌ । 

महाख्राणां संप्रयोगः समरे भीष्मपाथयोः ॥ २६ | 
वे यह भी कहते थे फ इस युद्ध्मे भीष्म ओर अजनके बीच महास्गोका यह जो प्रयोग दिखाई 
दे रहा है, वह साधारण मुरष्योके युद्धम कभी दिखाई नहीं दे सकता ॥ २३ \ 


एवं स्वाखविदुषोरख्युद्धमवतैत । 

अथ जिष्णुरुपाच्रत्य पृथुधारेण काकम्‌ । 

चकते भीष्मस्य तदा जातरूपपरिष्करूतम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार सब शस्रवि्याके जाननेवाङे भीष्म ओंर अजुंनका बह अस 
युद्ध शर हआ, उसी समय अजुनने घूमकर एक वीक्षण वाणसे मीष्मका सुवणेचित्रित धदुष 
काट दिया ॥ २४॥ 

निमेषान्तरमाचरेण मीषमोऽन्यत्काखकतं रणे । 

समादाय महाबाहुः सज्यं चक्रे महावलः ¦ 

हारा श्च सुबहन्कुद्धो सुमोचाद्यु धनञ्जये ॥ २५ ॥ 
उसी क्षण महाबाहु महाबली भीष्मने युद्धम शीघरतासे एक दूसरा धनुष ठेकर उस पर डोरी 
चदा ली ओर क्रोरथसे अजनके उपर बाण चरने प्रारम्भ कर दिये ॥ २५ ॥ 

३९१ { महा. मा. विराट. ) 





। 





२४२ महाभारते । | गोग्रहणयपव 
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अछ क शरांथिच्रान्भीषमाय निक्त तान्धहून | 
चिक्षेप खुखदातेजास्तथा भीमश्च पाण्डवे 
[कक न्द 


उसी प्रकार महातेजस्वी अजेन भी भीष्मकी ओर असैक्‌ चि 
ठगे ओर मीष्य भी अजेनके ऊपर दीश्ष्ण बाणं चरने रगे ॥ २६ 
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तयोदिन्याख्रविदुषीरस्यतोरनिशं रारान्‌ । 

न विदोषस्तदा राजद्ुक््यते स्म बहात्मनोः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! दिव्यार्खोको जाननेवि, तीक्ष्ण बार्णोको छोडनेशारे उन दोनो महात्माओमं कोई 
विशेषता नहीं दिखाई दी ॥ २७ ॥ 


अथाव्रणोदरा दिकः ररैरतिरथस्तदा । | 
किरीटमाली कौन्तेयः शरः शांतनवस्तथा ॥ २८ ॥ 
तब महारथी अयुंनने ओर महावरबान्‌ शन्तनुपुत्र भीप्मने अपने याणि दसो दिश्ा्जोको 
भर दिया ॥ २८ ॥ 


अतीव पाण्डवो भीष्मं भीष्मश्चातीव पाण्डवम्‌ । 

वभ्रूव तस्मिन्संग्रामे राजचव्छोके तददसुनम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे राजस्‌ ! उस संग्राममे कभी अज्ञ॑न भीष्मसे अधिक हो जाते थे, तो कभी भीष्म अजने 
अधिक हो जाते थे, यह लोकम बडा विस्मयजनक था ॥ २९ ॥ 


पाण्डवेन हताः खरा भीष्मस्य रथरक्िणः । 

रोरते स्म तदा राजन्कौन्तेयस्याभितो रथम्‌ ॥ ३० ॥ 
है राजन्‌ ! उसी समय अजुनने अपने बाणोसे भीष्मके रथकी रक्षा करनेवाले वीरयोको मार 
डाला । वे मरकर अजंनके रथके चारो ओर गिर गये ॥ ३० ॥ 


ततो गाण्डीवनिखैन्ता निरमिन्रं चिकीर्षवः । 

आगनच्छन्पुङ्कसंश्छिश्छाः श्वेतवाहन पिणः ॥ ३१॥ 
उसी समय अजने धनुषंसे छटकर अनेक याण शत्रुर्जोका नाश करनेके निमित्त युद्धम 
धुमने रगे ॥ ३१ ॥ 


निष्पतन्तो रथात्तस्य धौता हैरण्यवाससः 
५ आकाशे समददयन्त हंसानामिव पङ्न्कतयः ॥ ३२॥ 
वे सोनेके पंखवाङे सफेद बाण अजुनके रथसे उडते हुए आकाशे हंसकी.प॑क्तियोके समान 
दिखाई देने रगे ॥ ३२॥ 


ध्याय ५९, , विराख्पवं ¦ २४ 
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मख हि प्रगाटं चिच्रमस्यतः 
वान्तरिक्षस्थाः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ३३॥ 


प 


फक जाते हुए अजुंनके (देव्य अस्ना आकाश्चम खड हुए इन्द्रादिक सव 


^ 





४००५ 


देवता देखने मे ॥ ३३ ॥ 


तद्हद्रा परमप्रीतो गन्धवेधित्रमद्‌शुतम्‌ । 
ररंस देवराजाय विच्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अञनके इस अद्‌ युत कार्यको देखकर गन्धर्गज प्रतापी चित्रसेन बहुत प्रसन्न होकर इन्द्रस 
कहने ल्मे ॥ ३४॥ 
परयेमानरिनिदारान्संसक्तानिव गच्छतः 
चिच्ररूपमिदं जिष्णोदिव्यमखददीयेतः ३५. ॥ 
दिव्य अस्खौको प्रकट.करते हुए अजनके इस षिचित्र कामको देखो । ओर ॒श्त्रओको नष्ट 
करनेवाले इन बार्णोको देखो, मानों ये एक दूसरेमं ज॒डते हए उडे जा रहे द ॥ ३ 
नेदं मुष्याः अहध्युनं दीर्दं तेषु विद्यते । 
पौराणानां महासखराणा विचिच्रोऽय समागमः ॥ ३दे ॥ 
जैसे अर्यन बाण चलति ई; तैसे कोर मनुष्य नहीं चला सकता है ओर इस बाणविद्याको भी 


कोर मनुष्य नही जानता । पुराने महासैका यह विचित्र समागम है ॥ ३६ ॥ 


मध्यन्दिनगतं सू घतपन्तभिवाम्बरे । 

न कच्लुवन्ति सैन्यानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ३७॥ 
आकाक्मे तपते हए दयिहरके श्के समान अर्जनकी ओर कोई भी वीर नदीं देख 
सकता ॥ ३७ ॥ 

उभौ विश्रुतकमांणावुमो युद्धविरारदौ । 

उभौ सदशकमाणावुमौ युधि दुरासदौ ॥ ३८ ॥ 
भीष्म ओर अर्जुन दोनों ही विख्यात कम॑बाले है । दोनो युद्धम इश्षर दै । दोनोके कमं 
एक समान ह ओर दोनों दी युद्धर्म अजेय ह ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्तो देवराजस्तु पाथ नीष्मसमागमस्‌ । 
पूजयामास दिव्येन पुष्पवर्षण मारत ॥ ३९. ॥ 
हे भारत जनमेजय ! भीप्माँन युद्धके बारेमे चित्रसेनके एसे वचन सुनकर देवराज इन्द्र 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भीष्म ओर अजने उपर दिव्य पूरु वषौने रगे ॥ ३९. ॥ 
६. 


२४४ बद्टाभाश्तै । | भौग्रहणपवै 
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वत्ते जीष्मः शान्तनवो वामे पार्ये समप॑यत्‌ । 

संस्यतः अतिसंधाय विवृतं सव्यसाचिनः | ४०॥ 
उसी समय इहन्तलुपुत्र मप्मिने सव वीररेके बीचर्मे बाण चराति हुए अञनकी बाई ओर 
क बाण मारा ॥ ४० | 

ततः पहस्य बीभत्सुः पृथुधरेण काकम्‌ 
न्यक्रन्तद्धाघ्रेपन्रण गीषरमस्यामिततेजसः ॥ ४१॥ 

तब अनने हंसकर भीधके प॑खषाले एक तेज बाणसे अत्यन्त तेजस्वी भीष्मका धटुष काट 
दिया ॥ ४१॥ 

अभैनं दराभिर्बाणैः प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

यतमानं पराक्रान्तं कुन्तीपुचो धनंजयः ॥ ४२॥। 
बहुत शीघरतासे वीरता दिखलाते हए ङन्तीपत्र अनने पराक्रम प्रकट करते हए तथा 
प्रयत्न करते हुए भीप्मकी छातीरमे दस बाण मारे ॥ ४२॥ 

ख पीडितो महावाह्े दत्वा रथच्रूवरस्‌ । 

गाङ्गेयो युक्धे दुधषैस्तस्थौ दीधभिवातुरः ॥ ४३॥ 
तव युद्धम दुर्जेय महाबाहु महातेजस्ी भीष्म पीडित होकर रथका डण्डा पकड कर इस 
तरह बेट गए कि मानों बे बहुत लम्बे समयसे बीमार हों ॥ ४३ ॥ 

तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्‌ । 

उपदेरामनुरखत्य रक्षमाणो मदारथम्‌ ॥ चय ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते दिरारपर्वणि एकोनषश्ितमो.ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ १.८६ ॥ 
भीष्मको भूच्छित देख भीष्मके सारथीने अपने धभेका स्मरण करे मीष्मकी रक्षाके निभित्त 
रथको युद्धसे हा दिया ॥ ४४ ॥ 

॥ महाभारतके विराटपर्वेमे उनस्तटर्व अभ्याय समाप्त ॥ ५९ \ १५८द 


त ककन 














: ६0 
वेकम्पायन इवाच 
भीष्मे तु संग्रामशिरो विहाय पलायमाने धृतराष्ट्रः । 
उच्त्य केतुं विनदन्महात्मा स्वयं विगृच्याजैनमाससाद ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! जव भीष्म युदधस्थल छोडकर भाग गये, तव महात्मा 


धृतरा्टुत्र दुर्योधन अपने रथी ध्वजा उडते हुए ओर गजते हुए स्वयं धनुष धारण करके 
अजुनसे युद्ध रने आये ॥ १॥ 


४ - 1 - (4 ¢ 
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जआकणपरूगावनन्वादितेल जद किख 
भिः ने भयकर धलुपएवाले आर्‌ अत्थन्त ययेऽ 

कानतक सौचकर अज्नक्रे मस्तं बाण याय ॥२)} 
स तेन बाणेन सर्पिनेन जाः 





[नदाभन सुस्दिनैन | 
रराज राजन्वहनी यकामः ययथेच्छषवा रुच्शदश्ङ्कः ॥ ३}; 


क 


हे राजन्‌ ! बह सुवणके उग्रभायवला अम्यन्त्‌ वीक्षण कराय उसके मस्तकये जाः धस गय 
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तब वह प्रशंसनीय कमवाले युन एक ति परेरे दया एक ही चोटीवलि सुन्दर पैत्रे 
समान क्षोभित हुए 

अथास्य बाणेन विदएरिनस्य प्रादुवमृबास्गजस्यरच्णस्‌ । 

सा तस्य जःम्बूनदपुष्पचिच्ा सव चिच्ािधिराजने स्म ।} ४ ॥ 
उस बाणक्रे रयनेकरे कारय माथा फट जानेमे अननक सापेमे कवार यरम्‌ रुधिर निकरने 
रगा ओंर वह खून सोने परमि चित्रविचित्र मारक तमान सोभा देने ल्भा; ४॥ 

स तेन बाणाभिहतसनरस्वी दुर्योधननोद्धलमन्युकेभः 

रारालुषादाय विषाग्निकट्फान्विच्याध दलः ङनडस्थः ॥ ५॥ 
जव दुर्योधनके दारा खेडा गया वह अम बरुशासी अछनके ज्र लना, तव अलनक्रा 
कोध बहुत बह गया ओर अत्यन्त बशल अंगने धिप ओर अग्निक समान अर्थकर 
बार्णोको लेकर उनसे राजा दुर्थोधनको बीं उल + ५॥ 

दुर्योधनथापि तजुग्रतेजाः पाथ दुर्यौधनमेकवीरः । 

न्योन्यमाजौ पुरुषप्रवीरौ सं समाजन्रतुराजभीदौ ॥दे॥ 

इसे बाद उग्रतेजस्वी दुर्योधन अजने ओर पएरे भिद्य अष्ितीथवीर अज्ज॑न दुर्योधनसे मे 
दोनों अजमीढ इुलमे उत्पन्न पुरषगर् युद्धम एक दूसरेसे भिड गए \.६ ॥ 

ततः प्रभिन्नेन महागजेन सहीधरामेन पुनर्विकणेः 

रथेखतुभिगजपादरक्ेः कुन्तीखतं जिष्णुजथाभ्यधावत्‌ ॥ ७॥| 
उसी समय प्तक समान मतवा मदयुक्त हाथीपर चटकर हाथीके पेरोकी रक्षा करनेवाले 
रथोके सहित विकणे पुनः ङन्तीयुत्र अने युद्ध करने आया ॥ ७॥ 

तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं धनंजयः कुम्मविभागसमध्ये । 

आद्छणपूर्णेन दटायसेन बाणेन विव्याध महाजवेन ॥८॥_ 


तेजीसे उस मस्त हाथीको अपनी तरफ आति देखकर अनने उस मतवा हाथीके इुम्भके 
वीच कानतक सीचकर एक महातेज बाण सरा ।॥८॥ 


क 
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२७६ | धटः भाश्च । [ गोभ्रहणपवे 








अच (यदा पथनानन्द्रखद्ः 
दष ऊेडे भए वजके समान वह अयनः 


॥ ९. ॥ 





प्र ‰ शद धच 
अन्दर घुस भया \ ९ 
पतप्रः स तु नण्राजः वेपिताड्धे व्यधितान्तरात्मा । 
स सीदमानः सिपपाल गहः वजाहलं श्ङ्ामिवाचलस्य ॥ १०। 
उस बाण्कै रग्नेमे हाथीका शसैर कांपने रुमा ओर उसकी आत्मा व्यथित होगई । बह हाथी 


[न 


इस प्रकार चिह्टाकर प्रथ्ीपर गिरा सैसे चरके रुगनेसे पवतकी चोर गिरती 2 ॥ १०॥ 
निपातित इन्विरे धथिन्यां जासादिचणः सहटसावतीय। 
तृणं पदान्यषटरलानि गत्वा विावहरातः स्यन्दनमारूरोह ॥ १९ ॥ 











पिथक 


जव अजनमै विकणक्ा हाथी प्रथ्मीपर भिरा दिया, तव वह विकणं उरक मारे अचानक. 


 हाथीपरसे कूद मथा ओर आरसों कदमं चरुकर वि्िंशतिके रथपर चट गया ॥ ११ ॥ 
निहत्य ना त॒ शरेण तेन वच्रोपमेनाद्विवराम्बुदाभम्‌ | 
तथाविधेनैव शरेण पार्थो दुयोधन वक्षसि निर्धिमेद ॥ १२॥ 


इस प्रकार वके घभान भर्यकर उस बाभसे पहाडके समान विक्षाल ओर मेके समान कले 
उस हाथीको मारकर अजनने उसौ तर्के एक दूसरे बाणको दुरयोधनकी छातीममे मारा ॥ १२॥ ` 


ततो गजे सजनि चै निन्ने मपरे विकर्णे च सपादरक्चे । 
 गाण्डीवयुकतैविंशिखेः प्रथुन्नास्ते योधस्ुख्याः सहसापजग्छः ॥ १३॥ 


जब अपने पादरक्षकोफे साथ विकँ युद्धको छोडके भाग गया ओर हाथी माय गया तथा ` 
राजा दुर्योधन हार भये, तव गाण्डीव धनुषसे टे हए वार्णोसे पीडित हीकर सब वीर 


भाग गये 
दृष्टैव पाथन इतं तु नागं योधांश्च सवान्द्रवतो निस्य । 


रथ समाघ्रत्य कुरुववीरो रणात्प्दुद्राच यतो न पाथं ॥ ९४॥ 





जब राजा दुर्योधनने देखा फि हाथी मारा गया; ओर यह मी देखा कि सरे योद्धा भगे ` ` 





जारे, तो 
 नदेख स्के . 
त भीमरूपं त्वरितं द्रवन्तं दुर्योधनं रच्चसहो निषद्धी। 
 . प्राक्वेडयद्योद्‌ घुभनाः किंरीरी बाणेन विद्धं रुधिरं वमन्तम्‌  ॥ १५॥ 

उस पराजित हुए उग्ररूप दुयाधनको बाणसे 








रुष दुयोधन अपने रथको धुमाकर रेसे स्थानपर भाग गये जहां अन 


| पे घायल होनके कारण रक्तका वमन करते हए ` 
भागे जाते इए देखकर अनने युद्धकी रकी इच्छसे अपने शजदण्ड ठोके ( ओर वे मोठे )॥१५॥ ` 


0) विरावं : २७७. 


1 1 (1 थतम्‌ 


अञ्जन ऽातच्च ` 
{विद्य ध क्ष > £ पु ~ 





है, अथात्‌ अभी युद्ध समाप्त नहीं हु है ॥ १६ ¦ 
युधिष्िरस्थास्मि निदेराकारी पाथस्तत्ीयो श्ये च स्थिरोऽ 
दथेमाचृत्य सुखं प्रयच्छ नरेन्द्रव्चं स्थर धालराषद् | 
भ राजा युधिष्टिरका आज्ञाकारी तीसरा पांडव युद्ध करनेके खि अभी खडा इथा 
धरतराष्टपुत्र ! तुम कषत्रियाके धमेको याद करो ओर सेटकरके भेरा भुक्वा कये ॥ 
मोघं तवेदं सुवि नामधेयं दुर्योधनेतीह करन पुरस्तात्‌ 
 नहीह्‌ दुयोघनता तवास्ति पलायमानस्य रणं विहाय 1 १८॥ 
संसारम परे जो दुयाधन ( जिसके साथ युद्ध करना बहुत किन ह) ॐ नामसे तुम 
 विस्यात थे, वह तुम्हारा नाम आज व्यथे हो गया ¦ रणक्तो छोडकर भागे जानेवाले तुम्हरे ` 
अन्दर दुर्योधनता कहां दै १॥ १८ ५“ 
न ते पुरस्तादथ पृष्ठतो वा परयामि दुर्योधन रश्चि्तीरम्‌ क 
परेहि युद्धेन कुरुप्रवीर वाणान्पिथान्पाण्डवलोऽच्य रश्च .॥-१९॥ ` 
| ॥ इति श्रीमहाभारते विराटपवणि षष्ितम) ऽध्यायः ॥ १६०५ = 
हे दुयोधन ! म तुम्हरे अभे, पलि कोद रक्षा करनेशाठा नहीं देता इसलिए, हे कुरंशर्ठ 
तुम युद्धसे दूर भाग जाओ ओर आज पाण्डुपुत्र अयने अपने प्रिय प्रार्णेकीरक्षाकर ` 
लो॥१९॥ ॥ 


॥ मह(भारतके विराटपर्वमे साटयांअध्याय खमःत्त ४६० ॥ १६०५ ॥ 


~ भ 





ए 





011 ५ ध 

वैशम्पायन उताच ५ 
आहूयमानस्तु स तेन संख्ये महामना धृतराष्टस्ययुच्रः 4 
 निवर्तितस्तस्य शिराङ्कुकोन गजो यथा मत्त इवाङ्कृरोन  ॥१॥ ` 

वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार उन महामनस्वी अचैनके द्वारा वुद्ध्मे 
1  बुखाये जानेपर वह धृरतरष्टपुत्र दुर्योधन उन अयने पी अंके पीडित दीकर उसी (1 
प्रकार रौट आए, जिस प्रकार कोई मत्त गज ज ऽ अंडुशके न सवा है ॥ १॥ 
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५ 6 उच सधिष य हरथेनादिरथस्तरस्वी । 

वीरे स्यमि थ्य एादललाभेश् ॥ २॥ 
हेमवान्‌ पधन्‌ उस कटर बागे सहन कर अनस इक प्रकार युद्ध करने 

लौट आका, जैसे छात रभम विषा षौ सैटता है 









रोट्कर आता हआं देखकर स्वयं भी छोट आथा ओर द्योधनक्ी दाहिनी तरफ अनक 
तरफ़ दौड 
मीषमस्नतः शांतनवो निघत्य दिरण्यकक्ष्यांस्त्वरयंस्तुरंमान्‌ । 
दुर्योधनं पथिमतोऽस्यरश्लस्पाथोन्प्हावाह्रषिङ्यधन्वा ॥ ४ ॥ 
तव महाबाहु ओर उत्तम डोरीवारे धरुपको धारण करनेवारे शन्तलुपुत्र भीष्म भी ठोटकर 
सोनेसे भूषित अपने धोडोंको शीध्र हाक्ते हुए अनस दुरयोधनकी पीते रक्षा करने 
 ख्गे॥४॥ 
द्रोणः क्रूपचैव विर्विरातिश् इुःदासनश्चैव निचत्य छीघ्रम्‌ । 
स्वे पुरस्ताद्विततेषुचापा दुर्योधनाथं त्वरिताभ्युपेयु ५॥ 
उसी समय द्रणाचाय॑, कृपाचार्य, षिविलति ओर दःक्षासनादि वीर लोट आए ओर 
= दुर्योधनकी रक्षाके किए अपने धलुर्पोको फैखाकर दुर्योधनके पास आ पहुचे 
स तान्यनीकानि निवर्तमानान्यालोकय पूणौघनि मानि पार्थं 
हसो यथा मेघभिवापतन्तं धनंजयः प्रत्यपतत्तररस्व दे॥ 
जम अनने उस पूर्णं भरे इए ॒समद्रके समान उस सेनाको रौरते हए देखा, तब उसकी 
ओर इस प्रकार दौड जैसे मेधकी ओर हंस दौडता है 


ते सवतः संपरिवार्य पार्थमच्राणि दिव्यानि समाददानाः । ` 
 चचषुरभ्येत्य शरैः समन्तान्मेघा यथा भूघरमम्बुवेगै  ॥७॥ 
` उन सबने चारं ओरसे अजैनको घेरकर दिव्य बाण चलाने आरम्भ श्ियि। वे रोगडइस 
प्रकार अजैनके छपर बाण छोडने रुगे जैसे मेष पवैतके उपर जल बरसति है ॥७॥ ` 
ततोऽख्रमसखरेण निवाय तेषां गाण्डीवधन्वा छुरपुङ्वानाम्‌ 1 
` संमोहने शच्चुसहोऽन्यदखं पादुधकारैन्द्रिरपारणीयम्‌ 44. 
उस्र समय गांडीव धनुष धारण करनेवके, शत्रुनाश्ी इन्द्रपत्र अयैनने उन सब कौरषेकि ` 
 अर्ञोफो अपने अञ्चसे काटकर सम्मोहन नामक एकः दुरधैर अख चसाया ॥ ८ ॥ म 

















ध्याय ६१ | चिराखयवै । २४९ 
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ततो दिराश्चाुदि्ो विब्रत्य चरैः सुधरैर्निदितरैः खुप 
ण्डीवघोषेण मनांसि तेषां महावलः प्व्यथ्थांचक्छार 
इसके उपरान्त अनने अपने तीक्ष्ण धारवङे प॑खवठे बार्ोमे दि्ा ओर क 
तथा अपने धनुषके टङ्कारसे वीरि अतःकरणोको व्यथित कर दिया ) ° । 
ततः पुन भीमरयवं प्रय॒ह्य दोभ्यौ महाक्ङ्कसदारघोषम्‌ । 
व्यनादयत्स प्रदि्ो दिः खं सुवं च पार्थो द्विषतां निहन्त \। १०॥) 
तब फिर शत्रुनाशी अनने अपने दोनों हा्थोमे केकर धोर शब्दबाला महाशंख बजाया । 
उसके स॒ब्दसे सब दिशाय उपदिशा आकाक्ञ ओर प्रमी पूरित ही गई ।; १० ॥ 
ते राङ्कनादेन कुरुप्रवीराः संमोहिताः पार्थसमीरिनेन ¦ 
उत्सृज्य चापानि दुरासदानि सर्वे तदा दान्तिपरा ववुः ।॥ ११॥ 
उस अजने बजाय शंखके शब्दको सुनकर समर कौर मोहित हो गये, ओर सब अपने अपने 
दुजेय धलुषांको रखकर शान्तस बैठ गये ।॥ ११॥ 
तथा विसंज्ञेषु परेषु पाथः स्खत्वा तु वाक्यानि तथोत्तरायाः ¦ 
नियोहि मध्यादिति मत्स्यपुत्रसुवाच यावत्छुरवो विसंज्ञाः \ १२॥ 
जब सब कोरव संजञारहित हौ गये, तव आनेके समय उत्तराकी कदी हर॑ बातका स्मरण 
करके अनने उत्तरसे कहा, हे उत्तर ! अपरत कौरव भूच्छित दै, तत्रतक उनक्के वीच 


चलो ॥ १२॥ 

आचायशारद्रतयोः सुदुङ्के कर्णस्य पीतं सुचिरं च वखम्‌ । 

द्रौणे राज्ञश्च तथेव नीटे वचने समादत्स्व नरपवीर “ ॥ १३॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम द्रोणाचायं ओर कृपाचायेके सफेद, कर्णके सुन्द्र पीले, अश्वत्थामा ओर 
दर्योधनके नीरे वसन उतार कर शीघ्र ठे आओ ॥ १३॥ 

भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये जानाति मेऽखपरतिचातमेषः । 


एतस्य वाहान्कुरु सव्यतस्त्वमेवं हि यातव्यममूढ संजः 





॥ १४॥ 
भ जानता हं कि भीष्म मूच्छित नहीं हुए है क्योकि ये इस बाणको काटना जानते है । अतः 
त॒म उनके धोक बाह तरफ कर दो, क्योकि होसे युक्त रोरगोको इसी दंगे चरन 
चादिए ॥ १४॥ 
रहमीन्ससत्सरज्य ततो महात्मा रथादवम्ठ्टरत्य विराटपुच्रः | 
वखाण्युपादाय महारथानां तुणे पुनः स्वं रथमारुरोहं  १५॥ 
बिराटपुत्र महातमा उच्तर षोडोकी रुगाम छोडकर रथस नीचे उतरे ओर सब वीरे वस्र 


उतारकर फिर शीघ अपने रथपरं आ बैठे | १५॥ 
३२ ( अ ६1. मा. वराद. ) 
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थति भथ प त ति सामानो हि तोत रितो क पिमित 





>) 


सदभ्वान्पुनरो विराट्ध्य १ २.4 > श्च न्‌ 
एत्र उत्तर अपने रथपर आकर सवणोरङ्रोे द्षित अपने चारो अचे षोडोको 


उषी समय वे सक्षेदं घोडे क्षणमात्रे अञयुनको ठे 







लेकर सेनासे बाहर आ 





हाक 
गये ॥ 


तथा तु यान्तं पुरुषप र 





रं भीष्मः दारैरभ्यहनत्तरस्वी । 

स चापि भीष्मस्य दयाल्लिहत्य विन्याध चाश्वो दाभिः पृषतैः ।॥ १७॥ 
जब्र पुरुषिंह अजन युद्धको जीतकर चलने रगे, तय मीप्मने वेगसे उनके ऊपर अनेक बाण 
मरि अनने भी भीष्मके घोडोको मार डाखा ओर दस बाणेि भीष्मको भी वीध डाला ॥१७॥ 

ततोऽजैनो भीष्ममपास्य युद्धे विद्ध्वस्य यन्तारभमरि्टधन्वा | 

तस्थ विमुक्तो रथच्न्दमध्याद्राद् विदाथव सखहसखररिमः | १८ ॥ 
उसी समय धनुधेर अनने भीष्मको छोडकर सारथी शगीरमे वाण मारा ओर रथोके 
समूहभसे निकरकर रेमे खंडे हो गये जैसे राहु तोडकर घ्रं दीखते ई ॥ १८ ॥ 

क्ध्वा तु संज्ञां च कुरुपयीरः पाथं समीक्ष्याथ मेन्द्रकस्पम्‌ । 

रणाद्िसुक्त स्थितमेकमाजी स धातेराष्टस्त्वरितो ब माषे ॥ १९ ॥ 
उसी समय सब कौरर्वोकी मृच्छ खुखी ओर सबने इन्द्रके समान अञंनको रणसे मुक्त ओर 
रणशषतरमं अकेरे खडे हुए देखा । तब राजा दुर्योधनने कहा ॥ १९ ॥ 

अयं कथसविद्धवतां विसुक्तस्तं वै प्रवध्रीत चथा न सुच्येत्‌ । 

तमन्रवीच्छांतनवः प्रहस्य क ते गला वुद्धिरभूत्क वीयेम्‌ ॥ २०॥ 
तुम लोगनि अजनको र्या छोड दिया ? इसको इस तरह बाध दीं कि यह द्ृटने न पाये। 
तव शन्तनुपुत्र भीष्म हंसकर बोरे- अभी अभी तुम्हारी बुद्धि भीर बर कहां चे गये 
थे?१॥२०॥ 

शान्ति पराश्वस्य यथा स्थितोऽभुरूटसञ्य बाणांश धनुश्च चित्रम्‌ । 

न त्वेव बी भत्सुरलं नशस कतुं न पापेऽस्य मनो निचिषम्‌ ॥२१॥ 
अभी तुम धनुषबाण रखकर वर्यो शान्त हौ गये ये १ अजैन पापी नदीं रै, इसल्यि वह 
बुरा कमं नहीं करता है ॥ २१॥ 

जैलोक्यहेतोने जहेत्स्वधरमं तस्मान्न सर्व निहता रणेऽस्मिन्‌ । 

क्षिप्रं कुरून्याहि कुरुपवीर विजित्य गाश्च प्रतियातु पा्ः। ॥ २२॥ 
वह तीनो लोककि राव्यके रोभसे भी धम॑को नदीं छेडेगा; इसीरिये उसने हम सबको एेसी 
अवस्था नहीं मारा । हे कुरुष ! अव तुम शीघ हस्तिनापरको छट जाओ ओर अर्जन भी 
गोओको जीतकर विराट नगरको लौट जये ॥ २२॥ 
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दुयोधनस्तस्य तु तचि्ाम्य पितामहस्यात्महितं वचोऽथ । 
अतीतकामो युधि सोऽत्यमर्षी राजा विनिःश्वस्य बभूव तृष्णम्‌ ॥ २३॥ 
मौप्म पितामहके पेते आत्महितकारौ वचन सुनकर राजा दुर्योधनने अर्जुनको जीतने 


आश्चा छोड दी ओर अपने संतायको कम करके लम्बी सांस सेकर चय हे गया ॥ २३॥ 





तद्धीष्मवाक्यं हितमीश््य सवे धनङ्धया्थिं च विवानम्‌ । 

निवतेनायैव मनो निदध्युदुरयोधनं ते परिरक्षमाणाः ॥ २४॥ 
सब वीरोने भीष्मके वचनको अपने ठिए हितकारी समञ्चा ओर अर्जुनसूषी अभिको 
बढते हुए देखा, तव दुर्योधनका रक्षा करनेके निमित्त उन्होने लीटनेका दी निश्चय किया ॥२४॥ 

तान्परस्थितान्प्रीतमनाः स पार्थो धनञ्जयः पेक्ष्य कुरुव्रवीरान्‌ । 

आमाषमाणोऽलुययौ सहते समस्प्ूजर्यस्तच्र गुरून्यहात्मा . ॥ २५॥। 
वापस लोटक्रर जति हुए उन ुरूवौर्योको प्रसन्न मनसे देखकर थोडी देर तक ङु न योरे 
हुए उन महात्मा अनने गुरूओकी पूजा करते हुए उनसे विनय दिखनि लगे ॥ २५ ॥ 

पितामहं खान्तनवं स वद्ध द्रोण रं च प्रतिपूज्य मूधो । 

द्रौणिं कर्प चैव गुरूथ्य सवोर्ठरैविंचित्रैरभिवाद्य चैव ˆ ॥२६॥ 
शान्तनुपुत्र पितामह भीष्म, वृदे गरु द्रोणाचायेको सिर श्वकार प्रणाम किया ओर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा, कृपाचायं ओर सव मान्य बूरदोको विचित्र वार्ण प्रणाम किया ॥ २६ ॥ 
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दुर्योधनस्योत्तमरत्नचिच्रं चिच्छेद पाथो सुककटं हारेण । 

आमन्त्य वीराश्च तथैव नान्यान्गाण्डीवचोचेण विनाद्य लोकान्‌ ॥ २७॥ 
ओर दुर्योधनका रत्नजटित मुकुट बाणसे काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तथा सत्र अन्य 
माननीय वीररसे अनुमति सेकर फिर धलुषपर टंकार दी ॥ २७ ॥ 


स देवदत्तं सहसा विनाद्य विदायै वीरो द्विषतां मनांसि । 

ध्वजेन सर्वानभिभरूय शाच्रून्स हेमजालेन विराजमानः . ॥२८॥ 
फिर अचानक देवदत्त शङ्खको बजाकर सव शघ्रुओंकि हृदर्योको दहला दिया । इस प्रकार स 
शत्रर्जका पूरी तरह पराभव करके सोनेकी मालासे युक्त ध्वजाबाखे अज॑न अपने तेजसे 
चमकने रगे ॥-८ ॥ 
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२५२ महाभारते । [ शोश्रहणपवै 
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तु इरून्किरीदी इष्येऽत्रवीत्तज् स मत्स्यपुच्रम्‌ 
पायो जितास्ते याताः परे याहि पुरं पष्टः ॥ २९ ॥ 
द्( शआीदष्थण्टन विशरपदेषि पकषाषणितमोऽध्यायः४ ६१॥ २६२३४ ॥ 
करथो सौटकर जति हुए देखकर प्रसन्न हुए अजुन वहां मस्स्यराजके पुत्र उत्तरे योले- 
उत्तर { तुम अव रथक्ये लौटाओ, तमने गोर्वोको जीत लिया; अब प्रसन्न होकर अपने 
रको लोटो ॥ २९ ॥ 


॥ प्रहाभारनके विरारपवैमे इकस्ठवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ १६५६४ ॥ 
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विशम्णायन्‌ उरा 
ततो विजित्य संग्रामे कुरून्गोच्रषमेश्चषणः 
समानयामास तदा विराटस्य धनं महत्‌ ॥ १॥ 
ैशम्पायन बोरे- दै राजन्‌ जनमेजय ! जब ॒बिश्ाटनेत्र अजैन इस प्रकार सब कौरवको 
जीत चुके ओर भिराटका धन छीन चुके तप्र अपने नगरफो रटे ॥ १॥ 


गतेषु च प्रभज्नेषु धालंराष्टेषु सवेराः 

वनाश्िषक्रम्य गहना. हवः कुरुसैनिकाः ॥ २॥ 
जब धरतराष्टपुतर हरतरदसे शरकर रट गए; तव शिपि इए कोरर्वोकी सेनक अनेक लोग 
बनसे निकरे ॥ २॥ 


भयाटस्रस्तमनखः समाजग्सुस्ततस्ततः । 
मुक्तकेरा यद्टदयन्त स्थिताः पाञ्जलयस्तदा ॥ ३॥ 
इन समीके हृदय भयस कांप रहे थे । वे सच इधर उधरसे आकर इकटट हए । वे सभी 
बार सोरुकर आए ओर हाथ जोडकर अ्जुनके आगे ख्डे हो गए ॥ ३ ॥ 
छ्ुत्पिपासापरिश्रान्ता विदेद्रास्था विचेतसः । 
ऊचुः प्रणम्य संभ्रान्ताः पाथं किं करवाम ते ॥ ४॥ 
बे सम परदेशी भूख प्याससे व्याकुल, चेतनारहित ओर भ्रान्त हौ गएये। वे प्रणाम 
करके अजैनसे बोरे- दे अन ! हम आपके छिए क्या करं १॥ ४ ॥ 
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भनि किसी 
क पिजत कोन निज 


अजन ठता 
स्वप््ति तरजत यद्वो न मेनव्यं कर्थचन) 
नाहमाताक्ञिघां साभि अहमाश्वासयानसि वः ॥ ५॥ 
अञ्यैन बीरे तुम सोगोका कट्या हो, सुखमे अपने अपने रको चे जाओ तुम डरो 
मत। मेँ निशवषपूवक तुरम्दे सन्ना देता हँ कि य डरे हए मनुर्योको न्दं मारता ॥ ५ ॥ 
वैशंपायन उतत 
तस्य ताममया वाच श्चुत्वा योधाः समागलाः | 
आयुःकीतिंयरोदाभिस्तमाशीभिरनन्दयन्‌ । ६॥ 


वैशम्पायन बोले- अजनकी एेसी अभयवामी सुनकर आए हए सव योद्धा उन्हं दीधे आयुष्य 
कीतिं ओर यच्च प्राप्र हो रेषा आबद देने ल्मे ॥६॥ 


ततो निवृत्ताः रवः प्रस्ना वदामास्थिलाः। 

पन्थानखुपसखङ्कस्य फल्गुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब कौरवगण निरुत्साहित होकर अजैनमे परागत हकर छोट गए । इधर विराटनमर 
जाते हए अजन र स्तेम उत्तरसे यह वचन बोरे ॥ ७ ॥ 


राजयुच्र प्रत्यवेश् समानपितानि सवैरः । 
गोकरुलानि महावाहो वीर गोपालकैः सद ॥ ८ ॥ 


हे राजपुत्र ! हे महाबहो ! देखो, इन सथ सौ ओर मानक म जीत लाया दं ॥८॥ 


ततोऽपराहणे यास्यामो विराटनगरं परति । 

आश्वास्य पाययित्वा च परिष्ाठ्य च वाजिनः ॥९॥ 
अब हम दूसरे परम विराट नगरकी ओर चर्गे । अमी पोको टहलाकर पानी पिलाकर 
उन्हे सान्त करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


गच्छन्तु त्वरिता्ैव गोपालाः परेषितास्त्वया । 

नगरे पियमाख्यातं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ १०॥ 
तम्हार द्वारा भेजे गण गोपाल नगरमे यह प्रिय समाचार देनेके किए शीघ्र ही जार्य ओर 
वहां जाकर तुम्हरे विजयकी घोषणा करं ॥ १० ॥ 
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त्वरसाणोऽथ दूतानाज्ञःपयत्ततः ¦ 
कचनादजनस्थंव आयक्षध्वं जयं सस ॥ १९॥ 
९ इति श्रीमहाभारते विराटपव॑भि द्विषितमो.ऽध्याथः ॥ ६२ ॥ समाप्तं गोग्रहणपयै ५ १६४५ ॥ 
ैशचम्पायन बोले- उत्तरने अजनके वचन सुनकर जीघता करते हए अहीरोको आज्ञा दी कि 
तुम लोग सीध नगरम जाकर महाराजसे विजयका समाचार कहो ॥ ११॥ 


॥ म्रहाभारतके विसयखपवैमै बासटवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ गोयष्टणप समाप्त ॥ १६४५ ॥ 


; &ड 
वैशम्पायन उताच 
अवजित्य धनं चापि विराये वाहिनीपतिः । 
प्राविदान्नगरं हृष्टञ्तुभिः सह्‌ पाण्डवै ॥ १॥ 
बेशषम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रफार सेनाके स्वामी विराट युधिष्ठिर, भीम 
नुक ओर सष््देवके सहित अपने नगरमे अपि ॥ १॥ 


जित्वा चिगतानसंम्रामे गाश्चैवादाय केवलाः 

अशमत महाराजः सदह पाथः भिया घतः ॥ २॥ 
संग्राममे सुशमाको ओर गौओंको जीतकर राजा बिरार पाण्डवो सित अत्यन्त स्षोभासे 
युक्तं ईए ॥ २॥ 

तमासनगतं वीरं सुदा पीतिवधेनम्‌ । 

उपतस्थुः प्रकृतयः समस्ता ब्राह्यणैः सह ॥ ३॥ 
मित्रोको सुख देनेवरे, महातेजस्वी राजा बिरार जमर अपनी समामे वटे, तय उनकी प्रजाये 
जाह्मणके सहित वहां आकर उपास्थित इड ॥ ३ ॥ 


सभाजितः सयैन्यस्तु प्रतिनन्द्याथ मत्स्यराट्‌ | 

विसजयाभास तदा हिजांश्च प्रक्रतीस्तथा | 2 ॥ 
राजा विराटने सेनाके सहित अपनी सभाको अभिनंदन कर जाक्मण जर प्रजाका विसर्जन 
किया॥४॥ 
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तनः स राजा मस्त्यानां विगर बाहिनीपनिः | 
उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इनि चात्रवीन्‌ ॥ ५ ॥ 
इसफे याद सेनके २ १ मत्स्यदेश्चके राजा धिराटने उत्तरे विये पृ ओर कहा कि वहं 
कहां चछा मया ? 
 आचख्य णे सच्छा श्रियः पन्याश्च वेदयनि। 
अन्तःपुरचराश्चैव कुरुभिगोधनं हतम्‌ ॥ 2 ॥ 
तब उसके महरम रहमेवालसी कन्यार्थी, चर्यो ओरं अन्य अन्नःएरवासिर्थोनि प्रस्न्‌ होकर 
कोरवकि द्वारा गीहरणका समाचार कह सनाया \॥ > \| 
विजतुमभिसरञ्ध एक एवातिसाह सात्‌ | 





४. ५ ॥ 


वृहन्नडासहायश्च नियतः एथिर्षजयः ॥ ७॥ 
उपयातानतिरथान्द्रोणं रांतनवं कृपम्‌ 
कण दुयौधनं चेव द्रोणपुच्ं च षड्थान्‌ ॥ ८ ॥ 


कोरवोके द्वारा गौ्ओको हरे जानेके कारग राजपुत्र बहुत कोधित हो गए, इसरिणए वृहनडा 
को साथे लेकर वे पथिर्वीजय अकेले ही वहत साहसम, आक्रमण करमेवाडे भीष्म, कृप 
कणे, दुयोधन द्रोण ओर अश्वत्थामा इन महारधिर्थोको जीतनेके ठिए गए ई ॥ ७-८ ॥ 
राजा विरायेऽथ शद परतप्ः शुत्वा खुं द्करथेन यातम्‌ । 
बहन्नरडासारधिमाजिवधेन प्रोवाच खवानथ मन्चिघ्चुख्यान्‌ ॥ ९ ॥ 
जब राजा विराटने सुना कि मेरा पुत्र वहन्रडाका साथ लेकर अकेखाही युद्ध करनेको चला 
गया है, तथ घवडाकर मुखर्मत्रि्यसि कहने ह्मे ॥ ९ ॥ 
यथा कुरवस्ते हि ये चान्ये वसुधाधिपाः ¦ 
चिगतार्िजताञ्छ्यत्वा न स्थास्यन्ति कदाचन १० 
सञ्च निय है छि राजा सुशमांको पराभूत हुआ सुनकर सथ राजा ओर कोरव शान्त नहीं 
बेदेगे ॥ १०॥ | 
तस्मादच्छन्तु मे योधा बेन महता चताः । 
उत्तरस्य परसप्साथं ये निग्नैरविश्चताः ॥ ११॥ 
इसलिए भेरे वे योधा, जो त्रिगत्तोके साथ हुए युद्धम घायर न हुए ई, बहुत भारी सेना 
लेकर उत्तरकी रक्षके किए जाय ॥ ११॥ 
ह्या नागांश रथां चच पदातिसंघांअ ततः पवीरान्‌ । 
प्रस्थापयामास सुतस्य देतोर्विचिवराखाख्र मरणोपपन्नात्‌ +| १२॥ 
राजाने अपने पुत्रकी रक्षा छि घोडे, हाथी, रथ ओर पदातियोक रण्ड अनेक शख ओर 
आभूष्णको धारण करनेवाले वीरको मजा \॥ १२॥ 





(> प 
घहगभारले [ वेवाश्िकपबं 
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7दिदेराथ र्ता क्षि बा || १३॥ 
इस प्रकार अक्षोहिणी सेनाके पति शजः पिराटने अपनी यतुरभिणी सेनाको आज्ञा देकर 
कह ॥ १३ ॥ 
कुःमारमाश्चु जानीत यदि जीवलि वान का) 
यस्य यन्ता गतः षण्डो मन्येऽहंन स जीवति ॥ १४॥ 


, कि पता लगाओ फिमेरापुत्र जीतामीटैया मर गया ? नपुंसक निका सारथी वनकर 
गया है वह उत्तर अवश्य मर गया होगा, एेसा मँ मानता द्र ।॥ १४॥ 
तमत्रवीद्धमराजः पहस्थ विराटमात कुरुभिः परलघ्तम्‌ । 
बृहन्नडा सारथिशेन्नरेन्द्र परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः ॥ १५ ॥ 
कुरुओके कारण संत ओर व्याकुरु राजा िरारके देसे वचन सुनकर धमराज युधिष्ठिर 
हंसकर बोले- हे नरनाथ ! जब वृहनरडा सारथी बनकर गया है, तो फिर आपकी गार्ये शवर 
नीले जा सर्केगे ॥ १५॥ 
सवान्महीपान्सहितान्डरूश् तथैव देवाखुरयक्षनागान्‌ 
अरं विजेतु समरे सुतस्ते स्वयिः सारथिना दहि तेन ॥ १६ ॥ 
आपके पुत्र बृहन्नडा सारथीकी सहायतासे सब राजा, करव, देवता, असुर, यक्ष ओर नागो 
को भी युद्धे जीत सकते ह ॥ १६॥ 


अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते रीघगाभिनः | 

विराटनगरं प्राप्य जयमावेद्ंस्तदा ॥ १७ ॥ 
इसी बीच उत्तरफे भेजे हुए तीव्रगतिबारे दूत राजा षिराटफे नगर पद्व ओर उन्होने उत्तरकी 
बिजयकी घोषणा की ॥ १७॥ | 

राज्ञस्ततः समाचख्यौ 'सन्त्री विजय्चत्तमम्‌ । 

पराज्य कुरूणां चाप्युपषायान्तं तथोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसी समय मन्त्ीने आकर राजासे उ्तरकी विजय, कौरवी पराजयकी चना दी ओर 
यह भी कहा कि उत्तर आ रहे ई ॥ १८ ॥ 

सवां विनिर्जता गायः कुरव पराजिताः । 

उत्तरः सह सूतेन ककरी च परन्तपः ॥ १९॥ 
क उत्तर कोरर्वोको जीतकर ओर गोओंको छीनकर अपने सार्थाके सहित ङुशषरसे 

॥ १९ ॥ 
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मणिप्रभा नीना पके) 






छया ते निजिता गावः कुरवश्च पराजिताः } 
दिष्टया ते जीवितः पुत्रः श्रयते पार्थिवषेन 


भथ ग्‌, ५ 


कंक बोरे सौभाग्यमे ही आप्ते पत्रने माये जीती ह । सौमाग्यसे ई 


४ 








किया है । हे राज्ेषठ ! सौमाग्यसे दी हम अपने पुप्रको जीवित उन रहै दै ! २० ॥ 
नाट्‌ शुत् ल्बव अन्यञ्ह यन्ते पुञोऽजयत्डुः स्ट | ॥ ५ | 
धव एव्‌ जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नडा ॥ २११ 


८» „^ 


जो आपके पुत्रने कौरवको जीत लिया, उसमे यँ इछ आश्चयं नहीं माता, यकि जिसका 
बृहन्नडा सारथी हो, उसकी विजय निधित ही है ॥ २१ 
पवापायन उवाच 
ततो विराटो पतिः संप्हष्टतनुरुहः । 
श्त्या तु विजयं तस्य कुमारस्याभितौजसः। 
आाच्छादयित्वा दतांस्तान्मन्त्रिणः सोऽभ्यव्योदयत्‌ }¦ २२) 
वैशम्पायन बीरे- अत्यन्त तेजस्वी मार उत्तरकी उस विजयो सुनकर प्रसन्नताके कारम्‌ ` 
राजा विराटके रगटे खडे हे गए । उसने दूतोको वस्व्रादि्ामे आच्छादित करके मतरि्याको ` 
आज्ञा दी ॥ २२॥ 
 राजमगः क्रियन्तां मे वताकानभिरलकूताः 
पुष्पोपहरिरच्येन्ता देवतापि सवेदा: ॥२६३॥ 
कि मेरे राजमार्गको पताकार्थसे सजाया जये । पुष्पादिक्ोसे सव देवताक्री पूजा 
हो ॥ २३। 
कुमारा योधशुख्याश्च मणिक्ाश्च स्वटक्रताः | 
वादित्राणि च सवाणि पत्युदान्तु सुतं मम॒ ॥२४॥ 
 राजङ्कमार, सेनापति ओर वेश्या अपने अपने आभूषण पहिनकर उत्तरफे पास जाय; नगरम 
चारौ ओर बाजे अजाये जार्ये ॥ २४ 9 
चण्टापणवक्धः दाघ मत्तमारुद्य वारणम्‌ । ः 4 
~ भुङ्गारकेषु सवेषु आख्यातु विजय मम ५4... 
एक दूत मतवारे हाथीपर बैटकर सब चौराहमिं घण्टा बजा कर मेरी विजयका समाचार 


कड अवि ॥ २५॥ 
शेर ( मदा. भ. विराई. ) 











२५५८ महाभारते । [ वेवाहिकपै 


पिमे उ, शिनि भोकने अन्दे 











तरा च कुमारीसिबहीभिरमभिसंव्रता । 
संगारवेषाभरणा प्रत्युधातु ब्रहच्डाम्‌ ॥ २द॥ 
उत्तरा अन्य बरहुतसी कन्याअकि सहित भुंमार ओर उत्तम देष धारण कर बृहन्रडाका स्वागत 
करे ॥ २६ ॥ 
धुत्वा तु तद्रचनं पार्थिवस्य सर्व पुनः स्वस्तिकपाणयश्च । 
मेये तूयाोणि च वारिजा वेचैः परार्ध्यैः वमदाः शुभा २.७॥ 
राजाकी आज्ञा उुनतेही सब नगरम शान्तिपूवक कम होने रगे! मेरी, संख ओर नगाडे 
बजने लगे । वेद्याय शुंगार करके नाचने ठमीं ॥ २७॥ 
तथैव सूताः सह मागधैश्च नन्दीवाद्याः पणवास्तुथेवाद्याः । 
पुराद्रिराटस्य महाबलस्य प्रत्युद्ययुः पु्मनन्तवीयम्‌  ॥२८॥ 
ओर महारवान्‌ विराटे सामनेही उत्तरे पास अनेक दत, मागध ओर ब॑दी जाकर तथा 
पणव तूयं आदि बाजे बजाकर स्तुति गाने रे ॥ २८ ॥ 
प्रस्थाप्य सेनां कस्याश्च गणिकाश्च स्वटकरूताः 
मत्स्यराजो मदापाज्ञः प्रह इदमव्रवीत्‌ । 
अक्षानाहर सेरन्धि कङ्‌ दतं परवतेताम्‌ ॥ २९॥ 
सेना ओर अलंकृत मणिकाओं ओर कन्याओको अपने पुत्रके पाश्च मेजकर बुद्धिमान्‌ राजा षिरार 
प्रसन्न होकर यदह बोला- हे सैरन्धी ! पांसेले आ, है कंक ! यवा शरु होने दो ॥ २९॥ 
तं तथा वादिनं दष्टा पाण्डवः प्रत्यभाषत । . | 
न देवितव्यं हेन कितवेनेति नः खतम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजाके एेसे बचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर बेे- हे प्ृथ्वीनाथ ! हमने सुनाहे कि प्रसन 
पुरूषको जुवा नहीं खेलना चाहिये ॥ ३०॥ 
न त्वामद्य सुदा युक्तम देवितुखत्सहे । | 
परियं तुते चिकीषांभि वतेतां यदि मन्यसे ॥३१॥ 
इसलिये मे आज प्रसन्नतासे युक्त आपको जुवा खिखाना नहीं चाहता । साथी आपका 
प्रिय भी करना चाहता हं । अतः यदि आप करे तो खेर श्रु हो ॥ ३१॥ 
पिराद उवाच 
खियो गावो दिरण्यं च यचान्यद्स किंचन । 
न मे किचित्वया रक्ष्यमन्तरेणापि देवितुम्‌ ॥ ३२॥ 
विराट बोला- स्त्री, गाय, सोना, अथवा इतर जितना भी कुछ धन दै, उसर्मेसे मेरा छ 
भी नदीं है । युते बिना भी बह सब कुछ तुम्हारा ही रै ॥ ६२॥ 
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“किं ते ब्यूतेन राजेन्दर बहुदोषेण मानद । 
देवने बहवो दोषास्तस्मात्तत्परिवजंयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कङ्क बोला- हे पर्थ्वानाथ ! जुम अनेक दोप है, इसस्यि डुवासे आपका क्या प्रयोजन 
हे ? जयेम बहुतसे दोष द, इसरिए उसे मनुष्य त्याग दे ॥ ६३ ॥ 
श्ुतस्ते चदि वा इष्टः पाण्डवो वै युधिष्ठिरः, 








स राञ्य सुमहरस्ष्ीतं भ्रातृ लिददोःपमान |} ३४ ॥ 
[1 १) ५ 

दयूते हारितवान्सवे तस्मादथूत्तं न रोचये । 

अथवा मन्यसे राजन्दीदयाव यदि रोचते || ३५ ॥ 


आपने कभी राजा युधिष्ठिको देखा वा सुना होमा, वे अपने सष राष्टूसमेत महान्‌ 
सम्पन्न राज्यको हार कर देवतुस्य भारयोो भी चेमे हार गये । इसस्यि मञ्चे ज्वा 
अच्छा नहीं रुगता । परन्तु, हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञा हे तो खेटं ॥ ३४-६५ ॥ 
वैशंपायन इषाच 

प्रवतेमाने द्यूते तु मत्स्यः पाण्डवमनत्र्वात्‌ । 

पथ पुत्रेण मे युद्धे तादशाः कुरवो जिताः ॥ ३६ ॥ 
वैषम्पायन बोरे- जघ जुवा होने रगा, तथ राजा विराटने महाराज युधिष्ठिरस कहा-हे कंक ! 
देखो, मेरे पत्रने उन जैसे बौर कौर्वोको भी जीत छया १॥ ३६ ॥ 

ततोऽब्रवीन्मत्स्यराजं धमेपुत्रो युधि्िरः। 

बृहन्नडा यस्य यन्ता कर्थं स न विजेष्यति ॥ ३७ ॥ 
राजाके वचन सुनकर धमेपुत्र युधिष्टिर मत्स्यराजासे बोले- हे महाराज ! जिसका सारथी 
साक्षात्‌ बरहन्डा हो, वह युद्धम क्यो न जीते ? ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तः कुपितो राजा मत्स्यः पाण्डवमन्रवीत्‌ ) 

समं पुत्रेण मे षण्डं ब्रह्मबन्धो प्रससि ॥ ३८ ॥ 
युधिष्ठिरके एेसे वचन सुनकर राजा पिराट करोधसे बोखा- रे बाह्णाधम ! मेरे पुत्रे समान 
नपुंसक बृहडाको बताता है ॥ ३८ ॥ 

वाच्यावाच्यं न जानीषे नृनं मामवमन्यसे । 

भीष्मद्रोणसुखान्सवान्कस्मान्न स विजेष्यति ॥ ३९॥ 
तू कहने ओर न कहने योग्य बातें नदीं जानता है; बार बार मेरा निरादर किये जाता दै । 
भेरा पुत्र भीष्म ओर प्रोणाचायं आदि सबको कैसे नहीं जीत सकता ?॥ ३९ ॥ 

| 





६० महस्ते । 


पादकम्‌ कमणा नन वनाद नतुकरदजव मते क कनति मल रिम १५१५५; 





यच द्रोणस्तथा भीष्मो व्रौणि्कतेनः कुपः 
४, 


दु धन्य राजजन्द्र तथान्ये च सदारथाः । ९॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे रजिन्द्र ! जहां महापराक्रमी द्रीणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा घ्तपुत्र कणे 


षै" 


कषाचाये, दुर्योधनं तथा अन्य महारथी हों ॥ २१॥ 


भरुद्धणैः परिवरतः साक्षादपि रातकतुः । 
कोऽन्यो बरदेन्नडायास्तान्प्रतियुध्येत संगतान्‌ ॥ ४२। 


जहां मरदर्गासे धिरकर साक्षात्‌ इद्र युद्ध करते हा, वहां बुहनडाको जीडकर आर कोन युद्ध 
कर सकता है १॥ ४२॥ 


(8 


१९।८ ०६४ 





वङ्कुदाः प्रतिषिद्धोऽसि न च वाच नियच्छसि । 

भियन्ता चेन्न विद्येत न कथिद्धभेमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विराट बोे- हमने सुशचे कई बार मना किया, परन्तु तू. अपने वचनोको वशम नहीं रखता । 
यदि निथस्त्रण करनेबाला ¡ जगतूर्े कोई मनुष्य धमे न करे ?॥ ४३ ॥ 







परङपितो राजा तमक्षेणादनद्‌ श्रम्‌ । 
ह सुख युधिषिरं कोपान्नैवमित्येव भत्संयन्‌  ॥४्४॥ 
वैशम्पायन बोरे- तदनन्तर राजान कोधित हो करे युधिष्ठिरे सुखपर पांसा मारा ओर 
। ९  इपटङे कहा कि उ ेसा न कहना ॥४४॥ 
४  बटचत्परति विद्धस्य नस्तः खोणितमागमत्‌ । 
तदपां महीं पाथेः पाणिभ्यां प्रत्यगृहत ॥४५। 
 ओरसे पासि मारनेके कारण राजा युधिष्ठिरकी नाकसे रुधिर बहने रगा । पर महाराजने उसे 
 पथ्वीप्र न गिरने दिया, प्रसयुत रुधिरको अपने हाथमे ले ख्या ॥ ४५ ॥ ५. 
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६ 

मोत्मा द्रौपदीं वान्वेवः स्थिताम्‌ 
ता वद त्याभिप्रायं नदुखि्तवचाल्ुगा ॥ चं 
धमालमा युधिष्ठिरे पारमे खडी दौयक्ीदौ ओर देखा । अपने परिक चिते अभिप्रायो 


भ, 


जनाननेवाली द्रौपदी उनका अभिप्राय उन मह! ४६॥ 


पूरयित्वा च सौभे पाचन कांस्यमनिन्दितः | 
तच्छणिद परत्ययुहायत्य छशा पाण्डवात्‌ ॥ 2७ 
अथोत्तरः दु भगेन्पैमोट्यै्य विविधेस्लवथा | 


अवकोयमाणः संहे नगरं स्वैरमागमत्‌ ॥ ४८॥ 
अनिन्दिता द्रापदी सोनेके वर्तनम्‌ पनी ठे आई अर उसी नाकसे वहते हए रुधिरको से 
ल्या । उसी समय उत्तर अनेक भाला ओर दकि ग्रहण करते हए प्रसन्नतापूवैक अपने 


नगरमे आ पर्वे ॥४७-४८ ॥ 






ऋ ॥ 
ध न 


क १, 


गि 








क व 


समाल्यमानः च्य खीभिजोन पदेस्तथा । 
आसाद्य जङ्नद्वरं पिच्च स प्रत्यहारयत्‌ ॥ ४९६ 





पुरासी, चवि्यो ओर पुस सत्कृत हता हुआ उत्तर॒राजमहरके द्वारपरं आया ओरं 
उत्तरमे अपने अनेका समाचारं अने पितम कहल मेजा ॥ ४९ ॥ 

ततो द्वाःस्थः चविद्यैव विराटमिदसत्रवीत्‌ ¦ 

बृहल्डाःस्दहायस्ने पुत्र द्वायैत्तरः स्थितः ५० || 
दारपालने जाकर भिराट राजासे य कहा चि बह्रडाके सहित आपके पुत्र द्रारपर खड 
ह ॥५०॥ 

लतो ह्य मत्स्यराजः क्त्तारभिदमन्रवीत्‌ । 

प्रवेदयतासुनौ तभ दशरेनेष्डरहं तथोः ॥ ५१ ॥ 
राजाने प्रसन्न होकर द्रारपाठसे यह कहा क्षि उन दोर्नोको शीघ ले अबो; मे उन दोनकि 
देखना चाहता दं ॥ ५१ ॥ 


क्षत्तारं कुरुराजस्तु रनैः कणे उपाजपत्‌ ¦ 

उत्तरः पविरहास्वेको न प्रवेदया बृहन्नडा ॥ ५२ ॥ 
तम महाराज युधिष्ठिरे धीरेते पुरपके कानमे कह दिया फ केवल उत्तरको भेज दो, 
बृहन्नडा न अनि पव ॥ ५२॥ 
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दि महाबाहो बतमेतत्समाददितम्‌ 
यो मभाद्के बणं कुयाच्छोणितं वापि दयेत्‌ । 
अन्यन्न संग्रामगतान्न स जीवेदसंरायम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे महाबाहो ! उस बृहनडाकी यह प्रतिज्ञा है किजो धुद्धभूमिको छोडकर ओर कशं मेरे 
शरीरम घाव करेगा या रुधिर निकारेगा बह किसी भी तरह जीवित नहीं रह सकता ॥५३॥ 
न खष्याद्शकरसंकृद्धो मां दृष्टैव सरोणितम्‌ । 
विराटमिह सामात्य हन्यात्सबलर्वाहनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते विरारपर्वेणि त्रिषष्ितमो.ऽध्यायः ॥ ६३॥ १६९९ ॥ 


जव वे मेरे शरीरसे रुधिर निकरुता देरखेगे तव क्षमा नरीं करगे । उसी समय सेना ओर 
बाहनकरि सहित राजा बिराटको मार उमे ॥ ५४ ॥ 


6 


॥ महाभार्तके विरारखपवेमे तिरेसटवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ {६९९ ॥ 





ध 
पशम्पायन उता 
ततो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः वाविरात्पथिवींजयः । 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धभेराजमपदयत ॥ १॥ 


वैशम्पायन बोरे- उसी समय राजा विराटका वडा पुत्र प्रथिर्वीजय उत्तर सभाम आया ओर 
अपने पिताके चरण प्रणाम करके उसने कंकको देखा ॥ १॥ 


स तं रुधिरससिक्तमनकाय्रमनागसम्‌। 

भूमावासीनमेकान्ते सैरन्घ्य्या सस्ुपस्थितम्‌ ॥ २॥ 
निरपराध महाराज युधिष्ठिर रुधिरे भीगे, षबराये हए ओर द्रौपदीके सित एकान्तम बरे 
हए थे ॥ २॥ 


ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः 

कैनाय ताडितो राजन्केन पापमिदं कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देखकर उत्तरने चट पिताजीसे पूछा हे राजन्‌ ! इनको किसने मारा है ? यह महापाप 
क्षिसने पिया है १ ॥३॥ 
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विराट उवाच 
मयाय ताडितो जिह्यो न चाव्यनावदहेति 
प्ररास्यमाने यः दुरे त्वभि षण्दं पलसति ।॥ 2 ॥ 
विराट बोरा- इस पार्पीको मेने मारादै, इसे यह दण्ड कमहीहै। रे तम्हारी प्रशंसा 
करता था तब यह नपुंसक ब्हन्रडाकी प्र्ंसा करते लगा ॥ ४ ॥ 


छर उदि 
अकाय ते कृतं राजन्क्षिप्रमेव प्रसाद्यताम्‌ | 
मा त्वा ब्रह्मविष घोरं ससलमपि निर्वहेत्‌ ॥ ५॥ 
उत्तर बोखा- हे राजन्‌ ! आपने बहुत बुरा काम श्रिया । आप शीघ्र इनको प्रसन्न क| 
कीं पुत्र ओर वाहने सहित घोर ब्राह्मण आपक्रा विनाञ्च न कर दे ॥ ५ ॥॥ 


पेशम्पायन्‌ उत्ताच 
स पुत्रस्य वचः श्चुत्वा विराटो राच्वधंनः ) 
क्षमयामास कौन्तेय चस्मच्छन्ननिवानलम्‌ ॥ द ॥ 
वैशम्पायन बरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा अपने पुत्रके एते वचन सुनकर राखमे छिपी 
इई अभिक समान युधिष्ठिरसे क्षमा मांगने रगे ॥ ६ ॥ 


क्षमयन्तं तु राजान पाण्डवः परत्यभाषत । 

चिरं क्लान्तमिदं राजन्न मन्युर्विद्यते मम ॥ ७॥ 
तव राजा युधिष्ठिरने क्षमायाचना करते हए राजा विराटसे कहा- हे राजन्‌ ! म पिरे दही 
क्षमा कर चुका दं । मुञ्चे अब जरा भी कोध नहीं है॥७॥ 

यदि द्यतत्पतेद्‌ भूमौ रुधिरं मम नस्ततः । 

सराषटस्त्वं महाराज विनहइयेथा न संरायः ॥ ८ ॥ 
यदि भेरी नाकसे बहता यह रुधिर पृथ्वीषर भिर जाता, तो आपका राज्यके सहित न्च हो 
जाता, इसमं कु सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 

न दूषयामि ते राजन्यच्च हन्याददूषकम्‌ । 

बलवन्तं महाराज सिप्र दारुणमाप्लुयात्‌ ॥९॥। 
हे राजन्‌ ! बलवान्‌ तथा शासन करनेवल्ेको शौघ दही क्रोध आ जाता है। इसरिए वह्‌ 
निरपराधीको भी मार वैटता है । इसलिए, हे राजन्‌ ! मँ आपको दोष नहीं देता ॥ ९ ॥ 
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ने तु पतिन्त परविवेश दृटः ' 
वादय विराट च कड याष्युनिन ~ ११० 
रका शुथिर स्ख गया तद बृहनडा दाजसणाम आयी | उखने राजा 
राजा युधिष्ठिरष्े प्रणाम किया ॥ १०६ 
त्वा तुं कौरव्यं रणादुत्तरभ्यागतस्‌ , 
स तती मत्स्यः श्वण्ललः खव्यररव्विः | 
उसी समय राजा विराटने बृहन्रडाकी बहुत प्रशा की ओर अजन 
तरक प्रसा करने रगा ॥ ११ ॥ 
त्वथा दायादवानस्मि कैकेग्पेनन्दिवर्धन ` 
त्वया मे सदृशाः पुच्मो न भूतो व भणिष्यलि ॥ १२॥। 
राजा बोरा- हे कैकेयीके आनन्दको बटानिवालि ! रम्रि जन्भ सनये यै पुत्रवान्‌ इआ 
म्हारे समान न मेरा कोर पुत्र दै, ओर न कोई दगा ॥ १२॥ 
पदं पदसदसेण यश्वरलापराध्युयात्‌ 
तेन कर्णेन ते तात कथमासीत्समागमः |} १३ ॥ 
जो एक समयम सहस्र स्थानम बाण छोटमेकी इच्छा श्रता है तथापि उन्मेस एक भी 
स्थान रेसा नहीं रहता कि ओ उसके बाणसे विद्धनदी, से कणेसे तुमने कैसे युद्ध 
फिया १ ॥ १३॥ 
मनुष्यलोके सकले यस्थ तस्यो न विद्ते 
यः ससुद्र इवाक्षोभ्यः कालाश्चिरिवि दुःखः । 
तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्सञ्षग | १४ ॥ 
जो समस्त मनुष्य लोकम अपने तुल्य बार नदी रस्ते, जो सागर जसे ्चुव्ध न हीनेवारे 
ओंर प्रलयकारुके अग्नि जसे दुःसह है, उन भौप्मसे तुमने कैसे युद्ध किया ? ॥ १४॥ 
आचायों चरष्णिवीराणां पाण्डवानां च यो द्विजः । 
सवेक्षत्रस्य चाचायः सर्वराख्भ्रतां वरः 
तेन द्रोणन ते तात कथमासीत्सशषणमः | । १५ 
द्रोणाचार्यं सब शसरधारियोमि शष्ठ है तथा जो बृष्णिवीर, पाण्डव, सव त्र'ण ओर शत्रियंकि 
गुरु है, हे तात ! उनसे त॒मने फिस प्रकार युद्ध किया १॥ १५॥ 
आचाथपुत्रो यः दारः सर्वदखश्रतामपि । 
अश्वत्थामेति विख्यातः कर्थं तेन समागमः ॥ १६ 
जो सब शद्खधारि्यमि श्रेष्ठ द्रोणाचार्यफे पुत्र महापराक्रमी अश्वस्थामाके नामसे प्रसिद्ध ह उनसे 
तुम्हारा युद्ध केसा हआ ? ॥ १६॥ 
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सीदन्ति हृतस्वा वणिजो यथा 
पेण तेन ते तात कथमासीत्समागमः ॥ ९७॥। 
के देखकर क्षत्रिय सवसव छट हुए बनि्योकि समान युद्ध छोडकर भाग जां 
है, उन छृपाचारयसे तुम्हारा युद्ध कैसे हआ ?॥ १७। 
पवेतं योऽभिविध्येत राजपुत्रो महेषुभिः 
दुयोधनेन ते तात कथमासीत्समागमः 
हे तात ! जो राजपुत्र करोधित हीकर अपने बाणोसे पवैतोको भी तोड सक्ते 
के साथ तुम्हारा युद्ध कैसे हआ ?॥ १८ ॥ 


न समया निर्जता गायो न सया निर्जताः परे 








क्रतं तु क्म तत्सर्वं देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥ १९॥ 
उत्तर बोरा- भने गौओंको नदीं जीता । भने कौरवेसि युद्ध न किया । ये सव कम क्षिसी 


देवपुत्रने यि दे ॥ १९॥ 
स हि भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्रो न्यवारयत्‌ । . 
स चातिष्ठद्रथापस्थे वज्रहस्तनिभो युवा ॥ २० ॥ 
जब भँ युद्धे उरकर भागने लगा, तथ उस देवपुत्रने सुञ्चे रोका । ओर वह तरुम देवपुत्र 
स्वयं रथके अन्दरके भागम बेड गया ॥ २०॥ 
तेन ता निर्जिता गावस्तेन ते कुरवो जिताः ¦ 
तस्य तत्क वीरस्य न मया तात तत्करतम्‌ ॥ २१॥ 
हे ताति ! उषीने कौरवको ओत कर गौं छीनी, उसी बीरे युद्ध किया रहै, मने नहीं 
किया ॥ २१॥ 
स हि चारद्रतं द्रोणं द्रोणपुत्रं च वीथेवान्‌ । 
सूतपुत्रं च भीष्मं च चकार विसुखाञ्डारैः ॥ २२॥ 
, उक्ती करने अपने बाणोसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कणं ओर भीष्मके मँह फेर 
दिये ॥ २२॥ 
दुयोधन च समरे सनागमिव यूथपम्‌ । 
| प्रभ्रमव्रवीद्धीत राजपुर महावलम्‌ | २३ 
निस समय युद्धम उसके आसे मतवा हाथी समान दुर्योधन ओर महाचरुवान्‌ विकणे 
डर कर भागे, तब उसने कहा ॥ २३ ॥ 
३४ ( महा. मा. विरा. } 
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मेन परीप्सस्व जीवितं कौर्छार५५४ \॥ २४ ॥! 
कै तुम हस्तिनापुरमे रहकर भी हमसे जीते नरी दचोगै; शरिये, ३ इष्णन ! अब तो 
पराक्रम दिखाकर ही अपने प्राणी रक्षा करो । | 
न्‌ ल्क वं राञ्जन्युद्धे जवः इछुर | 





[८ ॥ [कप 


पृथिवीं मोक्ष्यसे जित्वा हतो बा स्वगधाच्स्यक्ि }; २५। 
हे रजन्‌ । तुम भागकर जीते नहीं बचोभे, इश्खियि थुद्ध करो । यदि ह्मकै( 3 
पृथ्वीका राज्य करोगे ओर जो मर जाओगे तो स्वगं पाओगे ॥ २८५ ॥ 

स निव्त्तो नरव्याघो सुश्चन्वज्रनिभाञ्दारान्‌ 

सचिवैः संवतो राजा शथे नाग इव शछसन्‌ ॥। २द॥ 
परन्तु राजा दुर्योधन उनके बचन सुनकर विषैले श्रपपके समान स ठेते इए भर वजके 
समान बाण छोडते हए मन्िथकि सहित युद्धसे भाग गया ।¦ २६ ॥ 

तत्र मे रोमहर्षोऽभूद्रुसतस्मश्व मारिद | 

यदभ्रघनसंकारमनीक व्यधमच्छरैः ॥ २७ ॥ 
हे शत्रुनाश्चन ! उस देवपु्रके देखने भेरे रोवे खडे हो थये यौर भरे पैर भी स्थिरं हो गण 
फिर उस देवपुत्रने बादरके समान अपने काणोके उस महामेनाक्रे व्यार कर्‌ दिया ॥२७॥ 

तत्प्रणुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युवा । 

कुरूस्तान्पहसन्राजन्वासास्थपहरदह ली ॥ २८ ॥ 
सिंहे समान तरुण बलवान्‌ देवपुत्रे रथकी सेनाको तथा उन कोरर्योको जीतकर हसते हुए 
कौरवे पश्च उतार स्यि ॥ २८ । 

एकेन तेन वीरेण षडथाः परिवारितिः ! 

खादृलेनेव मत्तेन खगास्तणचरा वने २९ । 

` उस एक वीरने छः महारथिर्योको इस प्रकार जीत छया, ससे मतवारा सादर वने रहकर 
धास खानेवारे हरि्णोको जीत छेता है ॥ २९ ॥ 
[सट इवि 

क स वीरो महाबाह्देवपु्रो सहायकाः 

यो मे धनसवाजेषीत्डुरूभिग्रस्तमाहवे ॥ २० ॥ 
विरार बोखे- हे पुत्र ! जिस महात्मने युद्धम कौरबेसि हमारा धन छुडाया है, बह महायशचस्ी 
महाबाहु बीर देवपुत्र कहां है १ ॥ ३० ॥ 
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वायति थाः जय स ग किं वि भन्‌ 





अन्तधानं गतस्तात देवपुन्रः वलापवायं 
सदतुग्वो वा परश्यौ घा सन्ये प्राहुमेविष्यति ३२ 
उत्तर बोला- युद्धके पथात्‌ वह महाप्रतापी देषटुत्र अन्तधीन हौ गया । सुञचे निश्वयहै कि 
कर या प्रसा बह प्रत्यश्च होगा }! ३२ | 
पिकम्पायन उताच 
एवमाख्यायमानं तु छन्नं सत्रेण पाण्डवम्‌ 
वसन्तं तच नाज्ञासाद्विरहटः वाथेयज्ेनमः । ३३॥ 
वैशम्पायन बोरे- उत्तरके एेसे वचन सुनकर शी राजा विराटे हछिषकर वर्ह रहते इए 
पाण्डव अयैनको न जाना ॥ ३३ 
ततः पार्थोऽभ्यलुक्तातो विरटिन सहात्मना ¦ | 
व्रददौ तानि वासांसि विदाटदुहितुः स्वयम्‌ ॥ ३४॥ 
तब स्वयं अर्जुने महात्मा राजाकी यङ्ञा पकर वे सव घ्न विराटकी पुत्री उ्तराको दे द्यि ॥३४॥ 
उत्तरा तं भहाहाणि विविधानि तनूनि च 
प्रतिगद्याभवत्पीता तानि वासांसि मापिनी । ३५५ । 
उत्तरया उन नवीन, मर्हान ओर महामल्य दर्लोको पाकर बहुत प्रसन्न हुई ॥ ३० 


मन्त्रयित्वा तु कौन्तेय उत्तरेण रदस्वदा 

















इतिकतेव्यतां खव शजन्यथ युधिष्टिरे | ३६ ॥ 
तदनन्तर अजैनने उत्तरसे एकान्तम सम्मति रके राजा युधिष्ठिरे निमित्त सव प्रबन्ध कर 
सिया ॥ ३६ ॥ 


ततस्तथा तद्यदधाद्यथावहपुरुषषे म । 
सह पुत्रेण मत्स्यस्य पश्ये भरतवंभः ॥ ३७॥! 
॥ इति शधीमहाभारते बिखारप्वंणि चठुःषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ १७३६ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! उस समय जो करनेके योग्य था वह सृ करके भरतकुरु श्रेष्ठ पांडव विराट 


पुत्र उत्तरके साथ प्रसन्न इए ॥ ३७। 
॥ महाभास्तके अिरटपवेभं चोसख्वां अध्याय समाप्त ॥ चछ ॥ १७३६। 





२६७ 





२६८ महाभारते । [ वैवाहिक 
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€ ( ₹।३ धू {दस अतरः पश्च पाण्डवाः 
वुरस्कत्य 3 वाभरण भूषिता १ | 
अभिपद्ला यथा नागा न्राजनाना महारथाः ॥ २॥ 





वैशम्पायन बोके- तीसरे दिन पचो भाई पाण्डयोनि अपने समयको समाप्त जानकर, सान 
किया ओर सफेद वस तथा सब आभुषण पहनकर, मतवाङे हाथीके समान तेजस्वी ओर 
८ प्रकाशित होते हुए राजा विराटकी सभाम गए ॥ १-२॥ 
विराटस्य सभां गत्वा भूमिषालासनेष्वथ । 


निषेदुः पावकप्रख्याः सर्वँ धिषूण्येष्विवा्चयः ॥ ३॥ 
विरारकी सभाम आकर महाराज युधिष्ठिर राजाके सिहासनपर बैड गये; ओर चार्यो पाण्डव 


भ, 


^ यथा योग्य आसर्नोपर वैडे । उस समय पाण्र्वोकी एेसी शोभा वदी, जेसी जरती हुई 
अध्रिकी होती है ॥ ॥३ ॥ 
तेषु तच्रोपविष्टषु विराटः पृथिवीपतिः । 
आजगाम समां कतै राजकायोणि सवेशः ॥ २ ॥ 
उन पाण्डयोफे वहां वैट जायेपर राजा विराट भी अपने राजकाये करने सभाम आया ॥ ४ ॥ 
श्रीमतः पाण्डवान्दष्टरा ज्वलतः पावकानिव । 
अथ मत्स्योऽत्रवीत्कङ्कं देवरूपभवस्थितम्‌ । 
मरुद्रणैरुपासीनं चिदरानाभिवेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
धां जरती हुई आके समान पाण्ड्वोको वरडेदेखा ) मरुदर्णोसे धिरे हए देबेन्द्रफे समान हे 
हुए देवरूप कसे मत्स्यराज बोरा ॥ ५॥ 
स फिलाक्षातिवापस्त्वं सभास्तारो मया क्रुतः ¦ 
अथ राजासने कस्मादुपविष्टोऽस्यलंक्रुतः ॥ द ॥ 
हे कैक ! मने तुमको जुवा खिरानेके स्यि अपना सभासद्‌ बनाया था, आज तुम ॒राजाके 
वस पहनकर मेरे सिंहासनपर क्यो डे हे १॥६॥ 
परिहासेप्सया वाक्यं विरारस्य निरस्य तत्‌| 
स्मयमानोऽैनो राजािदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
1 ! विराटे शेस कचन सुनकर परिहास करनेकी इच्छासे अजन द॑सफे यह बचन 
परर ॥ ७ | 


रश्याय ६५ 1 [वैखटपवं : २६९ 
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ब्रह्मण्यः तवां स्त्यागी यद्ध रपीखे इडश्रत \} ८ } 
है राजन्‌ ! ये इन्द्रे भी आपे आसन पर पैठ सक्ते ईँ । ये गाणे भक्त, पण्डित, त्यागी 
योग्य, यज्ञ करनेवारे, महावतधाय है } ८ ॥ 

अय कु वभः कुन्तीयुवो युधिष्ठिरः : 
अस्य कीर्तिः स्थिता लोके सूयेस्येवोव्यतः प्रमा ॥९॥ 
येही इर्छुलसिह साक्षात्‌ उन्तीपुत्र युधिष्ठिर दै ¦ इनश्षा यद लोकम उदय होते हए र्वै 
तेजके समान कैला इआ है ॥ ९ ॥ 

संसरन्ति दिशः सवी यदासोऽस्य गमसयः 

उदितस्येव स्रुथस्य तेजसोऽच ग मस्तयः ॥ १०॥ 
इनके यशकी किरणे जगतूर्म इस प्रकार फैल रदी ई, जैसे उदय होते हुए श्रये तेजकी 
किरणे कैलती ईँ 

एनं दख सदहखाणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 

अन्वयुः पृष्ठतो राजन्यावदध्यावसत्ङुरून्‌ ॥ १९१॥ 
हे राजन्‌ ! जब ये कौरवो पर शासन करते थे, तथ इनके दावर्क्स् दस हजार 
हाथी चलते थे ॥ ११॥ 

चिदादेनं खहसखाणि रथाः काश्चनमाछिनः | 

सदन्वरुपसपन्ाः पृदताऽचुययः खदा ९२ 
इनके पीले उस समय दश्च खहद्च सुवथ मालाधारी षोडसि युक्त रथ चरते थे ॥ १२ 

एनमश्रराताः सताः सुश्षटमणिङ्ण्डलाः 

अस्तुबन्मागधरैः साधे पुरा छक्रभिवषेयः ॥ १३॥ 
इनकी स्तुति मणि-कुण्डरधारी आट सौ सूत ओर मागध इस प्रकार करते थे, जसे ऋषि 
इन्द्रकी स्तुति करते ई ॥ १३ 

एनं नित्यसुपासन्त रवः किंकरा यथा ¦ 

स्वै च राजन्राजानो धनेश्वराभिवासराः ॥ १४॥ 
सथ कौरव इनके दासे समान रहते थे । हे राजन्‌ ! सब राजा इनकी इस प्रकार सेवा करते 
थे, जैसे देवता ङुतरकी सेवा करते ह ॥ १४ ॥ 

एष सवान्महीपाखान्करमाहारयत्तदा । 

वेदयानिव महाराज विवदान्स्ववदरानपि ॥ १५॥ 
हे महाराज ! इन्होने समस्त स्वतन्त्र राजाओकषि कर छेकर उनको बनि्यकि समान पराधीनं 
बना दिया था ॥ १५. ॥ 
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इन म वेः धमं प्रति दिन अडास्ती सदश्च महात्म बेदपाठी जक्ष मोञन कस्ते थ ॥१३॥ 
क़ दरश्द्वग्थ † र उयद्न भाबयाच | 





वत्पाल्याघास परजा धर्मेण चाभिभो ॥ १७॥ , 
ह राजन्‌ 1 ये धमराज बूदें ; अनीय, टगृडे ओर अन्थे बनुष्यठ पुत्रके भमान धमेपूवेक 
| पूरते थे ॥ १७ ॥ 


एष धमं द्मे चैव कोधे चापि यतव्रतः | | 
महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवाद्पै च पार्थिवः ॥ १८ ॥ 









ये धमोतमा इन्द्रियजित्‌ द; कोधे मी अपने धको नदीं छोडते, ये शीघ्र प्रसन्न होते दै; ये 
, बाहम्णोके भक्त ओर सत्ययादी ई ॥ १८ ॥ 
श्रीप्रतापेन चेतस्थ तप्यते स सुयोधनः ¦ 
सगणः खह कणन सौवटेनापि वा विखुः ॥ १९ ॥ 
इन्दीके भयसे राजा दुर्योधन, कणे, शकुनि ओर मन्त्रिक सहित कपता रदता ३ ॥१९॥ 
न शक्यन्ते यस्य यणाः परसंख्धातुं नरेश्वर । 
एष धमंपरो निस्ययाद्दादयख पाण्डवः  ॥२०॥ 
ह राजन्‌ ! इनके गुण वणन करनेकी दमय शक्ति नक्ष 2 । येद साक्षात्‌ धमीत्मा पाण्डुपुत्र 
महाराज युधिष्ठिर ई ॥ २० ॥ 
एव॑युक्तो महाराजः पाण्डवः पार्थिवषैभः । 


कर्थं माहेति राजादेमाखर पृथिवीपतिः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहःमास्ते विसारपर्वाभे पञ्च. ितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ १५०५७ ॥ 


ध५+ ०) 


इन गुणांसे युक्त थे राजसिंहं पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर राजा आसनपर कयो नदीं भेट सकते १॥ २१॥ 
॥ महाभारतके विरार्पव॑मे पैंलटवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ १७५७ ॥ 
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पिराट अवा 
यदेष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रो युधि्िरः। 
कतमेऽस्याज्ुनो भ्राता भीमश्च कतमो वली ॥ १॥ 
नकः सहदेवो वा द्रौपदी वा यरास्विनी । 
यदा दयूते जिताः पाथा न प्राज्ञायन्त ते कचित्‌ ॥२॥ 
विराट बोरे- यदि ये दी कुरुर शरेष्ठ ऊन्तीपुत्र युधिष्ठिर ई तो इनके भाई अर्युन कौन ई ? 
, अर्वान्‌ भीम कौन दै ? नङुरु, सदेव ओर यशस्विनी द्रौपदी कदां ई ? जसे पाण्डव 
' जुम हार गये दै, तवसे न जाने किधर गये ?॥ १-२॥ 


विराटपव - २७९ 
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ट गदराच्छयः ^ । ३ \| 
तुम्हारे यहां ये जो ब्व नामक रसोकया ई, वही महापराकर्म 





दिव्यानि क्रुष्णाथं सद्घुपाहरत्‌ ।} ४॥ 
अनेक क्रोधवक नामक राक्ष्माको मार कर द्वीपदीके सिये कमले 





ये ही ग्धभादन पवेतपर 
फूल छये ये 


गन्धवं एष वै इन्ता कीचकानां दुरात्मनाम्‌ ¦ 





` उयाघ्रादक्चान्वराहां च हतवान्ख्ीयुरे तव ५ ॥ 
इन्होनेही गन्धवा सूप धारण करके दुरात्मा कीचर्कोका नाज क्षिया था } इ्हनि तुम्हारे 





अन्तःपुर्मं अनेक सिंह, रीछ ओर वराहको मारा धा \॥ ५॥ 

यासीदन्वबन्धस्ते नङ्कलोऽ्य परन्तपः । 

गोस्ंख्यः सहदेवश माद्रीपुत्रौ बहारथी ॥ ६॥ 
ये जो तम्हारे यहां घोडोकी रक्षा करते ये, ये हय दघ्चनारक नङ्क द । जो तम्हारी गो अकि 
गिननेका कायं करते थे, ये ही माद्रीयुत्र सहदेव ह ॥ ६ ॥ 

श्युङ्ारवेषाभरणौ रूपवन्नौ यदरास्विनौ । 

नानारथसदखाणां समर्थौ पुरुषषे मो ॥ ७॥ 
ये दोनों पुरुषप्रेष्ठ महायक्षस्वी, महासुन्दर, भंगारधारी वीर एक सदस महारथियति युद्ध 
कर सक्ते ह ।॥ ७॥ 

एषा पदमपलाराक्षी सुमध्या चारुहासिनी । 

सरन धी द्रौपदीं राजन्यत्करुते कीचका दताः 
थे राजन्‌ ! थे कमलनयनी पतली कमरवाली चारुहासिनी खन्दयं सैरन्धी दी द्रौपदी ह जिसके 
कारण कीचक मारे गये ॥ ८ ॥ 

अजनोऽहं महाराज व्यत्त ते ओच्रमागतः । 

मीमादवरजः पार्थो यमाभ्यां चापि पूवेजः ॥९॥ 
हे महाराज ! आप जिसका नाम सुनते थे, बह अर्जुन म दही दं । मे भीमसे छमेटा तथा नङ्ख 
ओर सहदेवसे बडा पाण्डुपुत्र दरं ।॥। ९ ॥ 











२७२ मरहाभास्वे । 
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ः स्म महाराज सयुं तव निवेरति । 
अज्ञातवासययुषिता गभा इव प्रजः 
म लोग आपके घरमे इस प्रकार सुरे 


नि 








| ॥ १९॥ 
्ै्म्पायन बोरे- जब अजन पाचों पाण्डर्वोके विषयमे कष र चय हौ गये, तव विराटयपत्र 
उत्तरमे अजने पराक्रमकी कहानी सुनाई ॥ ११ ॥ 


अयं स द्विषतां सध्ये सगाणामिव केसरी । 
अचरद्रथच्रन्देषु निघ्रस्तेषा वरान्वरान्‌ १२। 
इन्होनि उस कौर्वोकी भेनाका इस प्रकार नाक्ष छया था, जसे धिह हरिणका नान्च करता 
है । ये दी शत्रुनाशक अजन उस सेनामेसे यख्य युख्य बीरोको मारते हुए रथ पर चदकर 
धूमते थे ॥ १२॥ 
अनेन विद्धो मातङ्धो महानेकेषुणा दतः 
हिरण्यकक्ष्यः सयाम दन्ताभ्यामगमन्मह । १३॥ 
न्देनि एकी बाणसे मतवारा हाथी मार कर प्रथ्वीपर भिर दिया था ओर वह हाथी अपने 
दोनों दातिकि बरु प्रथ्वी परजागिराथा॥ १३॥ 
अनेन विजिता गावो जिताश्च ऊरवो युधि 
अस्य राङ्कवणादेन कर्णौ मे बधिरीक्रुतौ ॥ १४ ॥ 
इन्होनि युद्धे हो कौरवको जीतकर गौओको छीना ३ । इनके रंखके शब्दको सुनकर भेरे 
कान बहरे हो गये थे १४॥ 
तस्य तद्वचनं श्चुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
उत्तरं परत्युवाचेदमभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥ १५॥ 
उत्तरके एसे वचन सुनकर प्रतापवान्‌ राजा बिराट उन्तरसे बोरे- हमने राजा युधिष्ठिरका 
बहुत अपराध फिया है ॥ १५ ॥ 
प्रसादनं पाण्डवस्य पाकां हि रोचये 
उत्तरां च प्रयच्छामि पाथोय यदि ते मतम्‌ । १६॥ 
इसस्यि पाण्ड्वोको प्रसन्न करना ही म अच्छा सम्षता हँ । यदि तुम्दारी इच्छ हो ती मे 
अजैनके साथ उत्तराका विवाह कर दुं ॥ १६ ॥ 

















भभ्याय ६६ | चिरा पर्वं । २५३ 


9 वा व का का व 











नी नमी 0 8.1, 1, 8 1 0 1 1 1 १ श गिदा 





अह खल्वपि संय्ामे राद्रणां करायामनः | 

मोक्षितो मीमसेनेन गाव विजिनास्तथः } १८ } 
विराट बोला- सञ्च भी युद्धम शत्रुजने पकड लिया था, परन्ह भीमतेनने हडाया धः अर 
उनसे गौं मी छीन री थी ॥१८ 


एतेषां बाहुवीर्येण यदस्माकं जयो धे 
वयं सवं सहामात्याः कुन्नीपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ ¦ 
प्रसादयामो भद्रं ते सादज पाच्डवषेभम्‌ ; १९ \ 
इन्दे बाहुबलसे युद्धम हमारी षिजय इर है ! आपका इद्थाण हो । 
साथ भार्यो सहित पाण्डवश्रेष्ठ ङन्तीपुत्र युधिष्टिरको प्रसन्न करते हँ 
| धदस्माभिरजानद्धिः किचिदुक्ता नराधिपः 
क्षन्तुनदैति तत्स धमत्था चेष पाण्डवः ॥ २०॥ 
हमने जो ङुछ विना जाने आपका अपराध क्षिया हौ बह ये राजा युधिष्ठिर क्षमा कर॒ खक्तेः 
ह, क्योकि ये पाण्डुपुत्र धमौत्मा है \॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवाच्‌ 
तलो विराटः परमाभितुष्टः समेत्य राज्ञा सय चकार । 
राज्यं च सवे विससजं तस्ै सदण्डकोरां सपुरं महात्मा ॥ २१ ॥ 
वेशम्पायन बोले- महात्मा चिराठने ेसा कह कर राजा युधिष्ठिरे षिचार विमं कि 
ओर दण्ड, धन, नगर सहित अपना सव राज्य महाराज युिष्िरको दे दिवा ॥ 
पाण्डवांश्च ततः सवान्मत्स्यराजः पतापवान्‌ 
धनंजयं पुरस्करुत्य दिष्टथा दि छयेनि चात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
त्र वह प्रतापन्नारी विश राजा सष पाण्डर्बोफो विशेष करके अजनो लक्ष्य करके वोरा 
मँ कितना भाग्यवान्‌ ह । मेँ कितना भाग्यवान्‌ ह |॥ २२ 
३५ ( अष्टा आ, विराट, % 











२.9४ महाभारते । [ वेवाहिकयवै 
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खञ्ुपाघ्राय स्ृषानं संश्छिख्थ च पुनः पुनः । 

युधिष्ठिरं च बीमं च भाद्रीयुन्रौ च पाण्डवौ ॥ २२॥ 

3 विराटः कादिनीपतिः। 

संप्रीः दुिशिरिदथनत्रिवीत्‌ । २८॥ 

फिर युधिष्ठिर, यीमसेन, अदन, नङ्र ओर रष्देषसे धिठे ओर उनका भिर शषा । महा- 


& ५४ 


स्वाभी राजा विराट उनके द्चनसे तृष्च न इए । तदनन्तर राजा षिराट प्रसन््‌ होकर 
‹ महाराज युधिष्ठिरस बोकते ॥ २३-२४ । 
दिष्टया मवन्तः संप्रा्ठाः शर्वं कुरलिनो वनात्‌ । 
दिष्टया च पारितं ण च्छदा वै दुरात्मभिः ॥ २५ ॥ 
आप सव लेग सौभाग्यसे वनसे कुश पूरक यहं आए । सोभाग्यहीसे उन दु्टोसे छिपकर 
आपने यहाँ निवास किया ह ॥ २५ ॥ 
हृद च राज्यं ¦ पाथो यच्ान्यद्रस् किंचन । 
प्रतिगृह्णन्तु तत्सव कतोन्तेया अविराङ्कया ॥ २द॥ 
हे कुन्तीपुत्रो ! यह राज्य तथा ओर भी जो ङक धन है, उन, हे ऊन्तीपुतरो ! आप भिना 
, किसी शंकाफे स्वीकार करं ॥ २६ 
उत्तरा प्रतिगृह्णातु न्यसाचीं धनंजयः । 
अयं द्यौपयिको मतां तस्याः पुरुषसत्तमः ॥ २७॥ 
सव्यसाची अजुन उत्तराको स्वीकार करं, क्यों क्षि ये पुर्पश्रष्ठ उत्तराके योग्य तथा समान 
` पति हमि ॥ २७॥ 
एवमुक्ते धमराजः पार्थदेश्छद्नज ययम्‌ । 
इक्षित्थाज्नो रान्ना सट्स्यं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
विराटे एेसे वचन सुनकर महाराज धमराजने अजनकी ओर देखा । महाराजके देखने पर 
अजन विराटसे बोरे ॥ २८ ॥ 
प्रतिगरदहणास्यहं राजन्स्नुषां दहितरं तव । 
युक्तायां हि संबन्धो मत्स्यभारतसत्तमौ ॥ २९॥ 
॥ इति ध्रीमहाभारते विशरपवाण षटूषष्टितमो-ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ १७८६ ॥ 
है राजन्‌ ! आपका ओर महाराजका सम्बन्ध होना ही उचित है, क्योकि अप मत्स्य ओर 
महाराज भरतवंसची ई; मे आपकी पुत्रीको अपनी पुत्रवधू रूपमे स्वीकार कर सदूगा ॥२९॥ 
॥ मह्याभारतके विराखपयेम सासरवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ १७८६ ॥ 
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: &७ : 
एिराट उदा 

किमथ पाण्डवश्रेष्ठ भार्यो दुहितरं जम । 

पनिग्रहयीतुं नेवां त्वं सथा दत्तातिषहेच्छनि 
बिराटने पूह्म- हे पाण्डवगरेष्ठ ! स्वर्थं मेरे दशा दी जाती हई मेरी इय 
पत्नीके रूपम सयो नीं स्वीकार करना चाहते ?। > !; 

भञ्जन उवाच 

अन्तःपुरेऽहसुषितः सदा वद्यन्छुन नव ) 

रहस्य च प्रकार च विग्वस्ना विनृ्न्य ॥ २॥। 
अन बोे- है राजन्‌ ! मे तुम्हारे रनवामये एक वर्षतक रहा ह । तुम्ही पत्री सव 
प्रगट ओंर गुप्त मावाको जानता ई, ओर उह भी यु्चपर पितरे समान विश्वास करती 
रही है ॥ २॥ 

पियो बहुमनश्चाह नतेको गीनकेरिदः 

आचायवच मां नित्यं मन्यने दहित न्व |} ३ ॥ 
गायनकराम अत्यन्त निपुण भ उसके तृन्यका शिक्षक रद्य दं । इसलिए तुम्हारी कन्याका 
मुञ्चपर अत्यन्त प्रेम रहा है । बह भी युश गुरुके स्ये मानती रही है । 

वयःस्थया तया राजन्सह संवत्सरोषिनः ) 

अतिरक्छा भवेत्स्थाने तव लोकस्व चाभिभो ॥ 9 ॥ 
हे राजन्‌ ! युवावस्थाे आई हदं तम्दास कन्या साथ भ एक वर्षतक रहा द! इसरिए ` 
( यदि म तुम्हारी कन्याको भायोके रूपम स्वीकार कर द ती) तुम्हारे मन्म अथवा लोगकि 
मनाम भी बुरी शका पदा ह जाएगी 

तस्मान्निमन्त्रये त्वाहं दुहितुः एथिकीपते। 

द्धो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः इयुद्िः करता मयां ॥५॥ 
इसीरिए, हे राजन्‌ ! भँ तम्हारी पुप्रीको अपनी पुत्रवधू सूप मांगता द । इ प्रकार 
करनेसे म भी शद्ध, न्तिन्द्रिय ओर पित्र सिदध हे सरदगा ओर तुम्हारी पुत्रके चरित्रको 
भी पवित्र सिद्ध कर सद्मा ॥ ५ 

स्नुषाया दुदहितुवापि पुत्रे चात्मनि वा पुनः 

अचर चाङ्गं न परयामि तंन रुद्‌ भाचस्यति ।॥ द| 
पुत्र ओर पितामे तथा स्नुषा ओर दुहिता्य ङ मेद नदीं होता, इस सभ्बन्धरमे भै किसी 


तरहकछी भका भी नर्द देखता । इस सम्बन्धसे दोन कुटकी पवित्रता सिद हे जाएगी ६ 
 । 
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भि 


 भिथ्याचारात्परतप। 
दुत्तरं राजन्प्रविगुद्रणाभि ते सु 
भ अधश ओर भिथ्याचारसे बहुत डरता हं । इसरिए, है राजन्‌ 
स्यम स्वीकार कर्मा ॥ ७ ॥ 
स्वस्ीयो वासुदेवस्य साक्लादेवशिद्ुयेथा । 
यि यित्कहस्त स्य बा एवाखकोविदः ॥ ८ ॥ 
री ष्यक भानजा आनी साक्षात्‌ देवपुत्र है ओर कृष्णका बहुत प्य 
सडे॥८॥ 
अभिमन्युभेहावाड्ः पुनो मम विशां पते । 
आमाता चव युता चं भती च दुहितुस्तव ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अभिमन्यु नामक नरा अहाबाहु पुत्र तुम्हारा दामाद ओर तुम्हारी पत्री उत्तराका 
पति होने योग्य ह ॥ ९॥ 
पिराट उवाच 
उपपन्नं छुरश्रे्े कुन्तीपुत्रे धनञ्जये 
य एवं धमभित्यश्च जातज्ञानश्च पाण्डवः १० 
विराट योल इनि षठ इन्तीयुत्र धनज्ञय अयैनके यह योग्य दी है । पाण्डुपुत्र अर्जुन 
ही इस तरह धमपरायम ओर ज्ञानी हो सक्ते द ॥ १०॥ 
थं करटं अन्यस पायं करियतां तदनन्तरम्‌ । 
सय सामा; समृद्धा मे सम्बन्यी यस्य मेऽञ्ञेनः । ११॥ 
ह अन ! जैसी तेम्हारी इच्छ हो वैसे दी कयो । अजुन जिसके सम्बन्धी दै, उस भेर सब 
मनोरथ सिद ह जाये ॥ ११। | 
पम्पायन कदाच 
एवं च्वति राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिशिरः 
अन्वजानात्स संयो 




























संयोगं समये मल्स्यपाथयोः  ॥१२॥ 
वैशम्पायन बीले- अखन आर भिरारके रस वचन सुनकर महाराज बुधिष्ठिरने भी इस . ` 
निवाहको स्वीकार कर लिया ॥ १२॥ , 4 
ततो भिन्नेषु सर्वेषु वासुदेवे च भारत । 
` मेषयामास कौन्तेयो विराट्च महीपति ॥ १३॥ 
ह भारत ! उसी समय परिरार ओर धमराज युधिष्ठिरने श्रीृष्ण ओर अपने अपने सम्बधियोकर 
पास दूत भेजे ॥ १३ 
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। इदे स्थ = बश्च । ९ 8 | 
मस होनेयर पाण्डव द्रौपदी सदत विराट नगरे समीप ही उपय 


नामक नगरं जा चे ॥ १४ 


स्मिन्वसंश्च बीमत्खुरानिनाय जनादन 








आनतेभ्योऽपि दाराहानभिमन्यु च पाण्डवः । १५ 
वहां रहते इए अजने अभिमन्यु आर शीडप्णके सहित सब यादो दरारिकासे बुला भेजा! 


१, 


वे रोग सुनते ही विराटनगरम्‌ पच भये ॥ १५ 

काशिराजश रीव्यच्च प्रीयमाणौ युधिष्टिर 

अक्षौहिणीभ्यां सदितावागतौ पृथिवी पत्त | १६ 

हे राजन्‌ ! इस समाचारे खनते दी काशीके राजा ओर राजा शेव्य एक एक अक्षौहिणी 
,./ सेना रेकर प्रसन्न होते हुए महाराज युधिष्टिरके पाख अये ॥ १६ ॥ 
। अश्चौहिण्या च तेजस्वी यज्ञसेनो महाबलः 

द्रीपद्या सता वीयः शिखण्डी चापराजितः | १७॥ 
उसी समय महाधीर द्रीपदीके पांचा पुत्र ओर महापराक्रमी शिखण्डीको केकर एक अधौहिणी ` 
सेने सज्ख महापराक्रमी धटदुञ्च भिराटनगरर्भे पते ॥ १७ ॥ 

धृशदन्नच्च दुष; सवेदाखश्तां वरः 

सभस्ताक्षीहिणीपाखा यज्वानो भूरिदक्षिणाः 

स्व राखाख्लक्चस्पन्नाः स्व दछरास्तचुत्यजः । १८ | र 
सब श्न जाननेवाकमि कर, महाबीर ध्रषयुन्नके सङ्क, अनेक वेदपादी, महाद्चरवीर, युद्धे 
मरनेकी इच्छावङे दानी अनेक सेनापति क्रिय मी अये ॥ १८॥ 

तानागताननिपरेक्ष्य मत्स्यो धमभ्रतां वरः । 

 भ्रीतोऽभवदुहितरं दत्त्वा तामभिमन्यवे 4 ॥.१९॥ `: 

उनको आया देखकर ओर अमिमन्युके साथ अपनी पुत्रीका शिबाह करके . धा्भिकोम्‌ शरेष्ठ 
मत्स्यराज विराट बहुत प्रसन्न इए ॥ १९॥ 

ततः पत्युपयतेषु पार्थेषु ततस्ततः। 

तच्रागमद्भासखुदेवो वननाटी दटायुधः। ` 

छृतवमां च हादिक्यो युयुवानश्च सात्यकिः ॥२०॥. 


जब सब राजा लोग अपने अपने डम चरे गये तव॒ महाराज युधिष्िसे मिरनेके र्ण ` 
चसुदेवपुत्र श्रीद्रष्ण, दरवार बर्देव, कृतवमा; दाद्क्व, ुयुघान, सात्याके ॥ २० ॥ ` 





७८ म्भारत । [ चेवाहिकपवे 
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धुष्िस्तथाकरः साम्बो निदाठ एव च । 
अभिथयन्युखपादाय सदह माचा परन्तपाः २१॥ 
अनाधृष्टि अक्कर, साभ्व आर निश्च आदि सभी श्त्रनाश्षी यादब अभिमन्युको उसकी माता 
सुभद्रके साथ ठेकर आए ॥ २१ ॥ 


इन्द्रसेनादयञ्चैव रथेस्तैः सुसमाहितैः 
आययुः खदिलाः सर्वे परिस्तंवत्सरोषिताः ॥ २२॥ 
उसी समय इन्द्रसेन आदि पाण्डव पांच सारथी एक वषे तक पाण्डर्वोपे अलग रहनेके 


बाद रथ लेकर विराट नगरम पहुचे ॥ २२॥ 


दा नागसहस्राणि देयानां च दरायुतम्‌ । 
रथःनासवै‰ पणे निखयै च पदातिनाम्‌ ॥ २३॥ 
्रकृष्णके साथ दस सदस दयथी, एकराख घोडे, अयैद रथ ओर प्रे एक ख पैदल थे ॥२३॥ 
घृषण्यन्धकाश्च बहवो मोजा परमौजसः । 
न्वयुद्वेष्णिरादलं वासुदेवं महाद्युतिम्‌ ॥ २४॥ 
महतिजस्वी ब्ग ओकृष्णके पी अनेके व्रण, अन्धक ओर महाबीर मोजरवेशी क्षत्रिय भी 
आयेथे॥ रेधै 


पारिबदं ददौ क्रुष्णः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

श्ियो रत्नानि वांसि पथक्पृथगनेकराः 

ततो विषादो धिश्थिषद्रबरने मत्स्यपाथंयोः । ॥ २५ ॥ 
भ्रीरष्णने महासा पाण्डर्योको अलग अलग सूपे अनेको तरहके रत्न ओर उत्तम उत्तम वख 
उपहारे दिये । त मरस्य ओर पाण्डर्वोका यथाविधि षिवाहर्स्कार प्रारम्भ हुआ ॥ २५॥ 


ततः चाद्कूश्च मेयेश्च गोसुखाडम्बरास्तथा । 

पार्थैः संयुज्यमानस्य नेदुभेरस्थस्य वेदमनि ॥ २द॥ 
मतस्यराजके पाण्डर्बोसि सम्बन्ध स्थापित करते समय विराटे महभ शंख, नगाडे ओर 
गोमुख बजने रुगे ॥ २६ ॥ 

उच्ावचान्म्रगाञ्जघ्नुमेध्यांश्च दातङ्ः पश्यन्‌ । 

सुरामेरेयपानानि प भूतान्यभ्यदारयन्‌ ॥ २७॥ 
भोजन षनानेवाले अनेक प्रकारके हरिनि आदि खाने योग्य पष्ओंका मांस पकाने लये । 
राजा षिराटने सच राजा्ओके इरोम अनेक प्रकारकी मदिरा भेज दी ॥ २७ ॥ 
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गायनाख्यानदपिलाश्च नटा वैतालिक्ासनथा । 

स्तुवन्तस्तालुपातिष्ठन्सलाश्च खह मागधैः \ २८ | 
विवाहका समाचार सुनकर अनेक देशोसे नाचने गानेषासे ओर स्तुति श्रते ह 
आये ॥ २८ ॥ 

सुदेष्णां च पुरस्कृत्य मत्स्यानां च वर्छ्ियः | ® 

आजग्मुश्वारसवौङ्कयः सख्षटमणिक्कण्डटःः } २९] 
राजा विराटकी सब रूपवती चिं कुण्डल आदि आभृषयः पहुनके रदेव्यादे महिते उम 
स्थानम बैदी, जहां विवाह हो रहा था ॥ २९ ॥ 

व्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपवत्यः स्वलकनाः 

सवाश्चाभ्यनवत्करष्णा रूपेण यक्सा भरिया | ३० ॥ 
उन सब रुपसम्पन्न ओर सदलङ्कृत तरुण किर्योको प्रौपदीने अपने रूष, यज्ञ ओर नेजमे 
दबा दिया ॥ ३०॥ 

परिवार्यात्तरां तास्तु राजपुन्रीमलक्रताम्‌ 

सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्क्रत्योपतस्थिरे ॥ ३१॥ 
वे सभ यां इन्द्रफी पुत्रीके समान उत्तराको आभूषण पहनाकर आर उमे चारो ओरमे घेर 
कर के आई ॥ ३१॥ 

ताँ पत्यगृहणात्कौन्तेयः सुनस्यारथे धनंजयः । । - 

सौभद्रस्यानवद्याईी विराटतनयां तदा ॥ ३२॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुनने उस अनिन्दित अर्गोवाली विराटयपुत्री उत्तराको सुभद्राम उत्पन्न अपने पुत्र 
अभिमन्युके किए स्वीकार शिवा ॥ ३२ 


तच्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन्‌ 
स्नुषां तां प्रतिजग्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | ३३ ॥ 
उन सब राजाओकि बीच महाराज युधिष्ठिरने इन्द्रफे समान बैटकर उत्तराको पुप्रवधृषे 
\स्वीकार दिया ॥ ३३ ॥ 


प्रतिगृह्य च तां पार्थः पुरस्कृत्य जनाद॑नम्‌ । 
विवाहं कारयामास सो भद्रस्य महात्मनः ॥ ३४ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरने श्रीडृष्णकी समातिसे सुभद्रापुत्र महात्मा अभिमन्युका विवाह कराया ॥३२। 








परमं 
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द्र च नागराते सुख्ये प्रदाह धनं तदा || ३९ ॥ 
इस विवाहम राजा विराटे महाराज युधिष्ठिरको बायुके सथान शीघ्र चरनेषले सात सहस्र 
घोडे, दौ सो मतव हाथी ओर बहत सा धन दिया \ ३५ ॥ 





॥॥ 





त्राह्मणभ्यो ददौ वित्तं यदुपादरदच्युतः ` ॥३द॥ 
विवाह हौनेके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिरने वह सव धन जो श्रीकृष्ण लये ये, बाहाणोको दे 
" दिया ॥ ३६॥ 


गोसहस्राणि रत्नानि वख्राणि विविधानि च | 

तुयणानि च मुख्यानि यानानि खायनानि च ॥ ३७॥ 
महाराजने सहसरं गौ, रत्न अनेक प्रकारके वल्ल, भूषण, सवारियां, धिस्तरे, स्वादु भोजन 
ओर अनेक प्रकारकी पीनेकी वस्तुये दान कीं ।॥ ३७ 

नन्महोत्सवसंकार् ह्टपुष्टजनाब्रतम्‌ । 

नगरं मत्स्थराजस्य शुभे भरतषभ “| ३८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि सक्तपणितमोःऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
॥ समा वरेवाहिकषएय ॥ १८२७४ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! महोत्सवसे युक्त, दृ्ट ओर पुष्ट मलुर्योसे सम्पन्न मलस्यराज विराटका 
वह्‌ नगर बहुत सुज्लोभित हुआ ॥ ३८ ॥ 


॥ मह्ाभारतके विराटपर्वये सडसटवां अध्याय समापतत ॥ ६७ ॥ 
॥ वेवाहिकपर्व समाप्त ॥ १८२४ ॥ 


| विराटपर्व समाप्त 





